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ब्रह्मचय । 
भारत वष म [दया हुआ स्वामी रामतीथे जी का यह 
व्याख्यान एक छोटी सी पुस्तिका के आकार में छुपचाया दै और 
इस अमूल्य आर परमाहेतकारक उपदेश के अ्रक को जनता 
के कल्याण के लये आध आना टिकिट भेजने पर चिना मुल्य 
हो खबकी सेवा में भेजा जाता हे । पाठशालाओं मे, 
विद्याथया के आश्रमा म आर पसे दी योग्य अधिकारियों 
वितरण करन के सदुपयोग के हेतु, जो कोई मागे . मैंगाचे 
उनका सवा म डाकव्यय के लिये पोष्टेज भेज देने पर आवश्य- 

कतानुसार प्रतियां भेज दी ज्ञायंगी । 


स्वामा रामताथ जा क [चत्र 


रामभक्कों की अनुकूलता के हेतु स्वामी जी के दशनीय 
सत्र, जा इन पुस्तका म दिये जाते हें, उनकी प्रतियां अलग 
बेचने का प्रबन्ध किया हे। 


पत्यक प्रात का मृल्य 7)- दस प्रति का मूल्य ॥) 


बटन फाटा । 


` स्वामी जी की परमहंस दशा के सुन्दर चित्र का रुपये 
का साइज़ का यद एक मनोहर गोलाकार बटन है, जो पहने 
हुए वस्र मं लगा. कर उनके दशनीय स्वरूप का प्रत्येक क्षण 
आनन्द ल सकते इ। राम के भक्घां के लिये यह एक अनोखी 
वस्तु हे । शीघ्र मगा लीजिये । 


मुल्य ॥) . डाक व्यय अलग। 
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उपदेशों के प्रचार करने में 
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शक्ति 


श्रद्धापवंक शीघ्र हमारे सहकारी बनें । 


| हि 


बहुत ही शीत अच्छी सख्या मं स्थायी ग्राहक बन कर लीग 
का उत्लाह बढ़ावेग औरं इस पवित्र कार्य में सद्दायक होंगे. 
यह आशा थी । इसी भरोसे अर बल पर तीन हजार प्रतिय 
निकालने का प्रबन्ध किया था । परन्तु आपको सुनकर दुःख 
होया कि अभी तक 
एक हजार भा 

स्थायी ग्राहक नहा हं ।इस दशा म कितनी हानि हो रही 
दे, यद आप भत्रीभाते समभ सकते ६ । मूंह्य बढ़ाने के 
निश्चय में इस कारण का भो भाग सामान्य नहीं हे | जो 
हुआ सो हुआ । गत के लिबे शोच करना वृथा है | आगे. 
क्या किया जा सकता है, यद्दी सोचना चाहिय । आगामी 
दीवाली तक स्थायी ग्राहकों की यथष्ट संख्या हो जाने पर 
संभव है कि हम मूल्य बढ़ाने को विवश न हाँ और इसी 
भूट्य पर आगामी वषे भी स्थायी ग्राहक बना सकेंगे। इसी 
ख़ कहते ह, | 


`. अपो भी अवसर 


दे । राममक्को चेतो ! यथाशाक्षे सस्त मूल्य पर राम कें _ 
उपदेशा का हिन्दी संसार में प्रचार करने के प्रयतन में सद्दा- . 
यंक बनो | लोक और परलोक दोनों बनाने का यह अत्युत्तम _ 
साधन ह । राम का उपदेशासत पीनिवालि भारत की द्शा 
सुधारने मे कितना कुछ वास्त गक कार्य सकते डे, यहद कोन 
नहीं समझ सकता ? सप्रेम ३० झ्लत्सत्‌ ` | 


स्वामी सवय ज्योति, 
पत्री । 
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: ( अगरेजी पुस्तकों में लिखा हुआ श्रीयुत पूणसिंह जी का ळेख। ? 


स्यं व राम के नाम ओर याद म य& ग्रन्थावली जने 
साधारण को भेट की जाती हे । इसम उनके सब लखा 
प्रोर व्याख्यानो को एकत्र करने का [वचार ड | उनके 
झोर व्याख्यानो का एक छोटा सा अगरजा है उनके 
जीवन-काल' में ही मद्रास की गणेश ऐणड कम्पना न प्रकाशित 
किया था । इनके सिवाय, अन्य हरुत-लख जिनमें श्रथिकशि 
कुछ अमेरिकन मित्रो का लिखी हुई उनके झमेरिका के 
व्याख्यानो की टिप्पनियां थीं, उनका अन्त होने प उनकी . 
येरी में मिल थे । उनके जीवन में प्रकाशित लखा को छोड़ 
कर, जिनका उल्लेख ऊपर कियाजा जुका ह जो इस सश्र. 
जे भी सम्मिलित हैं, दूसरों को उनका पुनरात का लाभ _ 
नहीं प्राप्त. हुआ दे | अतएव बहुत कुछ इनमे वे बत 
जिन्हें वे शायद निकाल डालते, ऑर बहुतरी ऐसा बातों का 
अभाव हे, जो शायद वे बढ़ा दत। इनका बिलकुल नथ 
सचि में ढाल कर इन इस्तलेखो के [वषया = महत्वपूणश 
अशो को वास्तव में नये सिरे स लिखा करत थ अर बहुत 
कुछ नवीन जोड़ कर, जो उनक मनम था वे इन्दं अपन 
उपदेशो की कमबद्ध व्याख्या बना दूना चाहते थे | ऐसा 
संशोधित और परिमार्जित ग्रन्थ अवश्य ही वेदात दशन 
चर एक नवीन आर अदभुत ग्रन्थ होता, जिससे वदान्त आर 
भाबी सम्तानों के व्यक्तिगत. तथा सामाजक घर्म का उन्नात 
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होती । किन्तु मुख्यतः दो कारणो से उनकी इच्छा अपूणे रद्द 
गई | एक तो, अपने अस्तावित ग्रन्थ की तेयारी के लिये. 
देह त्यागने के प्रायः दो वर्ष पूर्व मूल वेदी का सर्वोगपूर्ण 
अध्ययन उन्होने गम्भीरता और उत्सुकता पूचक प्रारम्भ 
किया था | ओर इस प्रकार वह, जो समय अपने लेखों को 
व्यवस्थित करने मे खच करके चे बड़ा उपकार कर सकते 
थे, अन्तिम कृति को महान्‌ ओर स्मरणीय बनाने के प्रयत्न 
में लगा । दूसरे, जनता के संसग से दूर, हिमालय के ए कान्त- 
वास से, जो उन्हे प्रिय था, अनन्त में उनकी लीनता नित्य 
प्रति बढ़ती गई, ओर क्रमशः ऊँची उड़ाने भरते हुए उनके 
मन के पेर उखड़ गये | जनखमागम बना रहने पर सम्भव 
था कि, लोक की आशाओंच्ओर आकांच्ताओ की पूर्ति के 
लिये उनकी बुद्धि उत्तेजित होती। इन पक्किया का लेखक 
जब अन्तिम वार उनके साथ था, वे अधिकतर चुप रहते 
थे। लिखने और पढ्ने में उन्हें रुचि नहीं रद्द गई. थी । प्रश्न 
ज्ञिसःचे उस समय जीवन मेंसूत्यु ( जीवन मुक्ति ) के ज़ाम 
स्न-पुकारते थ, रहस्य हम समभझाते थे | वेहम लोगा संकहदते 
थ कि, "जतना हो आधक कोई अवन मे मरता &,टूंसर' क 
खाम के लिये उतनी ही अधिक भलाई स्वभावतः आर 
अनायास उससे निकलती है ।:दाथ म लिया हुआ काम 
_ मुझसे पूरा होता न जान पड़ता ही परन्तु भ॑ जानता हूँ कि, 
मरे. चले जाने पर वह किखी समय अवश्य होगा %।र 

थिक अच्छी तरह होग्रा | जो विचार मरे मन मं भर इए 
हैं ओर मेरे जीवन के पथ-्प्रदशेक रहे हे, वे धीरे २ करक 
काज्नः पाकर समाज मे व्याप जायगे, और तभी उनके 
(समाज के लोगा के) प्रारव्या को ठीक फलभूतं कर सकगे, 
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जव में इस समय सब्र मनसूबा, इच्छाओं आर डइश्या का 
त्याग कर परमात्मा मे अपने को लीन कर दूगा ”'। Ee 


यह विचार उनमें ऐसा बद्धमूल होगया था कि लाख 
ग्राथनायं भी उन्ह लिखने म न छा सक! । 


इस प्रकार हम उमकी शिक्षाओं की उन्हीं का लिखी 

हुई नियमित .व्याख्या खे वंचित इ । परन्तु यह सतोष को 
बात हे कि उनके विचार की कुछ खामग्रों हम प्राप्त हैं, चह 
कितनी ही बिखरी हुई ओर टूटे फूरे श्रशा में क्या नहो। 
अतणव कुछ संकल्प विकल्य के बाद निश्चय किया गया ह 
कि, उनके चिचार की इस सामग्री ओर उनके अचिन्तित 
व्याख्यानों में प्रकट दोन वाले उत्तके ज्ञान के प्रतिबिम्बा 
को, उनके निबन्धो ओर स्मरण पुस्तिका (०६९ ७००६४) 
के खाहदेत, प्रायः उसी रूप में छाप कर सर्वसाधारण के 
सामेन रख दिया जाय, जिसमे वे छोड़ गये हें। जो राम से 
मिले हे वे बहुतिरे ओर कदाचित्‌ सब व्याख्याना मे उन्ह 
पहचान लेगे ओर बोध करेंगे कि उनके विलक्षण आजस्वी 
ढंग को अब भी खुन रहे हें। वे उनके व्याक्केत्व का मादना 
से पक बार फिर अपने को सम्मोहित समभग, ओर छुप 
रूप की जितनी कमी पत चे उनके सम्बन्ध के अपन मता 
के प्रममय ओर सन्मानपूण संस्कारों ले कर लेग । जिन्हे 
उनके दशन का अवसर नहीं मिल्ला था वे यादि धीरज धरकर' 
आदि से अन्त तक पढ़ जायगे तो उस परमानन्द्मय श्ञाना- 
वस्था का अनुभव कर सकेंगे, जो इन कथनो को आधार 
है, ओर इनको मनोहर तथा अर्थपूण बनाती दै! किखी स्थल 
पर सम्भव दे वे उनके वचारा को न समझ सक । परन्तु. 
दूसरे स्थत्व पर उन्हीं चिचारों को वे कदी अधिक स्पष्टता 
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ओर धवलता से प्रकट किया हुआ पार्वेगे । विभिन्न विवार 
आर सम्मतियां के लोगों को, इन पन्नों के पढ़ जाने पर, 
अपना बुद्ध ओर जीवात्मा के भोजन के लिये यथेष्ट सामग्री 
आप्त हांगा, आर बिस्लन्देह बहुत कुछ को तो वे अपनी ही 
वस्तु समफेंगे 


इन भागा मे व हमारे सामने साहित्य के मनुष्य के रूप 
में नहीं प्रकट होते और उनकी ज़रा खी भी इच्छा नहीं है 
रक अथकार मानकर उनकी आलोचना की जाय | किन्तु चे 
हमारे सामने जीवन के आध्यात्मिक नियमो के उपदेशक 
का महिमा से युक्क होकर आते इं । उनकी वाग्मिता का एक 
` बड़ा भारा लक्षण यह इं कि व अपने हृदय की सच्ची बात 
हमसे. कहते हैं ओर व्याख्यानबाजों की तरह वेदान्त के 
'सद्धान्ता का इमारे खामन सिद्ध करन की चेष्ठा नहीं करते । 
यह बात नहा ह [के, उनमे यह शक्ति नही थी । उनके जानन-. 
चाख जानत ह [के वे अपने विषय के पूण ज्ञाता हैं | किन्तु 
कारण यहद हं के, वे केवल उन्ही विचारों को हमारे सामने 
रखने की चेष्टा कर रहे हैं, जिनको वे अपने जीवन में व्यंच- 
हार मु लाये थे ओर जिनका अनुगमन, व खमभते हैं, दूसरों 
का भा उखा तरह मनष्य-जीवन गारव, आनन्द शर 
सफलता के सवाच्च शेखर पर ले जायगा, जिस सरह 
उन्ह लगया था । अतएव ''वेः अपना 'बुद्धि-वेभव ` हमे नहीं 
'दखलात, परन्तु अपने कुछ अनुभव हमे बतलाना चाहते हैं + 
आरपकन्डा विचारा पर अमल करने से जीवन में प्राप्त 
होनेवाले परिणामा की प्रेरण! से वे उत्साह के साथ साफ २ 
बोलते हँ। इस प्रकार उनके ये व्याख्यान उस सत्य को अन 
भव करन म सहायक अर संकेत मात्र हें, जिसमें उनका 
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विश्वास था, न कि उख सत्य की दाशानिक ग्र ठोस 
युक्कियां से पूर्ण व्याख्याय । बुद्धिवेभव के भार से दबे इण 
ग्रन्थों की अधिकता स क्या हम उब नहीं उठे हें ? वास्तव 
में एक विलक्षण पुरुष का जीवन के साधारण, सरल अर 
स्पश स्वरो में इम लोगों से बातचीत करते ।द्खाई दूना 
बहुत ही सुखकर हे । काई दलील देने के बदले स्वामी राम 
इस विश्वास से हमे एक कहानी द्वारा उपदश दत ह कि 
मनष्य के वास्तविक जीवेन को दूसरे के जावन ख आथिक 
सहानसति होती दे ओर मानसिक तके-वितके के असूत - 
महल की अपेच्ता वह उसे ( दूसरे के जावन “का ) आधिक 
तोलता हे । उनके वर्णन में कवियों का सा आमोद ऑर आज 
है।वे कवि-तत्त्यज्ञानी थ, इस लिये उनके वचारा आर 
वचनो की अनन्त को बतानिवाली सूचनात्मकता अपूव ह ! 
वे जीवन के उस गम्भीर सगीत के तत्त्व दजा कचल 
उन्हीको सुनाई देता हे जो यथष्ट गइराइई तक जात है 


राम स्वय ओर हमारे लिये क्या थे, इसका धारणा 
करानि के लिये इस स्थान पर कुछ पाक्यो का लिखना उपः 
युक्क होगा । पंजाब के एक निधन ब्राह्मण कुड़म्ब म जन्म 
लकर बचपन से दी उन्हाने शूंवय धीरता से अपना [नमाण 
क्या! चण २ ओर दिन २उन्दा ने घार २ आपनं को 
गढ़ा। यद्द कहा जा सकता दे कि, उनके भावो जीवन का 
सम्पूर्ण चित्र उनके हृद्य-नेत्रो के सामने पदले हा खचच 
हुआ था, क्यांकि बाल्यकाल में हा च पक निश्चित उद्दश्य 
के लिये बड़ी गम्भीरता से आर चेतनता पूवक चुप चाप 
त्ञेयार हो रहे थे। गरीब व्राह्मण कुमार क उपाया मढ 


on 


मन की हढ़ता थी। चह किसी भी. परिस्थाते मंIइचकता 


हि “स्वामीरामतीथ. 


नहीं था, किन्ही भी कठिनाइयों से भीत नहीं होतां था । उस 
अत्यन्त नत्र आर मनोहर आकृति के नाचे, जिसमे प्रायः 
कुमारी कीसी लज्जा ओर संकोच का स्पशे था, वाह्मण 
बालक के दुर्बल शरीर में वह इढ़ता छिपी हुई थी, जो हिलना 
नही जानती थी । यह बालक एक आदशे विद्यार्थी था। 
अध्ययन पर इसका अनुराग सांसारिक सुखो की आशा 
से नहीं, परन्तु ज्ञान की नित्य बढ़ती हुईं प्यास को बुझाने 
के लिये, जो हरेक सूर्योदय के साथ इसके अन्तःकरण में 
- नया जोश भरती रहती थी। इनका नित्य का पढ़ना इस हवन- 
कुण्ड कं वेरी पर पवित्र आहुतियाँ थीं । क्‍ 


. “रात को पढ़ने के देतु दीपक के तेल के लिये वे कभी २ 
चंस्त्र नहा बनवाते थे, किसी २ दिन भोजन नहीं करते थे। 
स्वामी राम की छात्रावस्था में ऐसा प्रायः हुआ हे कि वे शाम 
से सबेरे तक पढ़ने मे लीन रहे | विद्या का प्रेम इतनी ज़ोर 
से उनके हृदय मसोसता रहा था कि विद्यार्थी-जीबन के 
साधारण सुभीते अर शारीरिक आवश्यकताय बिलकुल 
भूल गई थी! भूख ओर प्यास, सदी ओर गर्म! का उनकी 
इस अतिशय ज्ञानपिंपासा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। 
गुजरांवाला ओर लाहोर में उनकी छात्रावस्था के गवाह 
वतमान इं, जिनका कथन “है कि शुद्ध-चित्त गोस्वामी दिन- 
रात असहाय ओर अकेला परिश्रम करता था, विना युद्ध के 
साधना से जीवन ज सम्राम करता था। ओर उन्हे वे अवसर 
याद्‌ हैं, जब दानशीलता का गये रखते वाल इस देश में 
भी बेचारे ब्राह्मण-बालक के पास कई दिनों तक बहुत थोड़ा 
 यां/बिंल्कुल नहा भोजन होता था, यद्यपि उसके चेहरे की 

प्रत्येक नस से अमित हषे अर खतोष सदा टपकता 
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रहता था | ह 
अतपच स्वामी राम अपने परवर्ती जीवन के उपदेशो में 
जिस ज्ञान से काम लेते हैं वह बड़ी कड़ी घोर तपस्या और 
काठनतम पारश्रम से रत्ती २ कर के सचत किया था| तथा 
हमारे लिये अत्यन्त करुणा से परिपूण है, क्योकि हम याद. 
है के, अत्यन्त दरिद्र आर कटीले जीवन मेवे अपने को 
कवि, तत्वज्ञानी, विद्वान्‌ ओर गणितशास्त्री वना सके । 


लाह।र के सरकारा कालज के प्रधानाध्या पक न जच प्रान्तक 
` सुढ्का नोकरा ( सिविल सावस ) के लिये उनका नाम भेजने 
का दया दिखाने को इच्छा प्रकट की थी, तब राम ने सिर 
झुका ओर आखा म आस्‌ भर कर कहा था कि अपनी फसल 
बचन के लिये मेने इतना श्रम नहीँ किया था, बाटने के लिये 
किया था | अतएव शासक कमचारी बनने की अपेक्षा अध्या 
पक होना उन्ह पसन्द इञ्ा। . 

एसा लिप्त आर चिद्या का इतना प्रमा बिद्यार्था शुद्ध आर 
सुत्याग्रय मनुष्य मे स्वभावतः चिकासत हाता हा हं । | 


विद्यार्थी अवस्था मे रास की बुद्धि अपने इदे-गिदें की 
परिस्थितियां से पूतया दूर रह कर पूर्ण एकान्त का सुख 
लूटती थी। वे अकेले रहते इए पुस्तकों के द्वारा केवल 
महात्मा पुरुषों की संगति करत थे। अपने उच्च कार्यों मे . 
द्लोजान से लगे हुए वे न ददिने देखते थे न बाय .। अपने 
जीवन को उन्हों ने बचपन से ही आपने आदशों के स्वर में 
सिला लिया था । उनकी विद्यार्थ-अवस्था में उन्हें जानने 
वाले उनके चरित्र की निर्मल स्वच्छता ओर जीवन के उच्च 
नेतिक खचय को सन्मान स्वीकार करत थे। अपने विद्यार्थी _ 
जीवन मे स्वामी राम भीतर ही भीतर बढ़ रहे थे । वे अपने: 


ड ॒ स्वामी रामतीथे. 


जीवन को बारस्वार पूर्णता के खाँचो में गला और ढाल रहे 
थे। अपनी प्रतिमा को पूणृंतया सुन्दर बनाने के लिये के 
उसकी बे डोल रखाओ को दिन रात छुना से गढ्त रहे,नित्यप्राति 
' वे अपने से अधिक २ सुघड़ होते जाते थ । जब वे गरणित- 
चिद्या के अध्यापक नियत षुण तो पहला निबन्ध उन्होंने 
यही लिखा था, “गणित का अध्ययन केसे करना चाहिये” । 
उसम वे यही उपदेश देते हें कि पेट को चिकने ओर भारी. 
पदाथा से अधिक भर देनेसे प्रखर-बुद्धि विद्यार्थी भी अयोग्य 
आर स्थूल-बुद्धि होजाता हे इसके विपरीत हलके भोजन 
से सदा परिष्कार ओर भाररहित मष्तिष्क की प्राप्ति होतीं 
. हैं, जो विद्यार्थ-जीवन की सफलता का रहस्य हे । उनका 
कहना दे कि काम म॑ उचित ध्यान लगने के लिये दूसरी 
जरूरी शाते दे मन की शुद्धता, ओर इस एक बांत के . बिना 
काई भी उपाय उवेद्यार्था के मनकी वत्ति ठीक न रख सकेंगे ! 
इस तरह वे अपने विद्यार्थी-जावन के अनुभवों को हमे 
` घेस सरल उपदेशों मे जमा देते हैं जेल कि इमे उक्क निबन्ध 
मे मिलते हं । वे लिखने के लिये नहीं लिखत हैं, ओर न 
बोलने के लिये बोलते हें । वे अपना कलम तभी उठाते या 
सुख खालत हें जब॑ उन्हं कुछ देना हाता हे। "म तथ्यांकको 
बटोरने के लिये खूब यत्न करता हूं, ओर जब वे मेरे दो 
जाते हे तब में ऊँचे पर खड़ा होकर खदा के लिबे अपने सत्य 
के सदेश की घोषणा करता इँ” । ऊपर लिखी सम्मतियों की 
चचां यहां केवल उनकी पहले सिखेन ओर तब सिखाने की 
शैली बताने के लिये की गई दे । वे अपने पर वस्तुओं और . 
` बिचारों के प्रभावां का निरीक्षण करते थे ओर तब अपने 


स्ववत्र तथा विकार शल्य मतों को स्थिर करते थे, ओर उन्हें. 


भूमिका ६ 


सत्य या असत्य मान लेने के पूचे वषा तक अपने जावन का 
कठिन कसोटी मे कसते थे। ओर दूसरों के काम के लायक 
फैलावट देने के पूर्वं उन्हें पुष्ट करने में वे ओर भी अधिक 
समय लगाते थे जेसा कि ऊपर कद्दा गया है, जो बात वे. 
. दूसरों को सिखाना चाइते थे उन्हे पूरो तरद बिना सीख और 
उनके पूण परिडत बिना हुए वे अपने आठ नहा खालत थे. 
और शिक्षक बनाने का स्वाग नही रचत थे | उनके चारेत्र का 
गुप्त $जियों में स यह एक हे । कया विद्यार्थी जीवनम 
झोर क्या अध्यापक की दशा मे, स्वामी राम साहित्य अर 
विज्ञान की अपेत्ता उच्चतर ज्ञान के लिये सदा गुप्त भाव से _ 
भम करते रहे ओर स्वामी बन कर संसारके सामने अपने 
खत्य की घोषणा करने के पूच वे ठीक डारविन का भात 
जीवन के उच्चतर नियमों पर अपने विचारों ऑर 
 विश्वासों का धीरता पूवक «गठन करते रहे। दम उन्दे 
सदा मानव जाति के प्रति अपने जीवन को बड़ा नातक 
ज़िम्मेदारी के गम्भीर ज्ञान के साथ काम करत पात ह। 
वें ज्ञानते थे कि अपने जीवन के उद्देश्य की पूति के लिये 
अध्यापक का आसन छोड़कर मुझे वह मञ्च अद्दण करना 
` पड़ेगा, जहां से समग्र मानव जाति तथा भावी सन्तति को 
उपदेश मिलेगा ओर वे अपने मनम अपने इस दायित्व को 
सदा तोलते रहते थे अतएव उन्ह आत्मज्ञान को प्राप्ति के 
किये श्रम करने मे ओर भी अधिक कए उठाना तथा तीखा 
युद्ध करना पड़ा । प्रेम ओर विश्वास के पखा को लगाकर 
उन्होने धीरे २ आर दढता पूवक अपने जावन को परमात्मा 
के वचास्थल पर उड़ाना शुरू किया ओर नित्य प्रति ऊँचे 
उडते २ अनन्त मे, ब्रह्म म, इश्वर म अथवा, उन्हा क शब्दा 
मे, आत्मदेच में समा गये । उनकी आत्मा की अमिलाषाओ, _ 


३७ ` स्वासो रामताथे. 


आध्यात्मिक दिक्कतों, चितवृत्ति सम्बन्धी कठिनता, और 
मानसिक क्लेशो का इतिहास हमारी आंखो स छिपा हआ. 
है। परन्तु उनके जीवन के इस भाग मे परिश्रम से प्राप्त 
किये हुए अनुभवों की ही फसल हंमें उनके सुवामी-जीवन 
की शिक्षाओं मे मिलती है । अनेक चार खारी रात वे रोते 
रहे ओर सबेरे उनकी सुपत्नी को उनके बिछेोने की चइर 
आखुं से भीगी मिली । उन्हें कया कष्ट था ? किस लिय बे: 
इतने .दुख थे । कारण कुछ भी हो, उच्चतम प्रेम के लिये: 
- उनका आत्मा का उन उत्कर पारल्ाकक आकाच्ञाआ कः 
आंसू ही उनके विचारों को उपजाऊ बनाते हें! नदियों के 
तटां पर, जगलो के एकान्त उन्धकारो मे प्रकृति के बदलते . 
हुप दृश्या को देखन ओर आत्मा के चिन्तन में उन्होंने अनेकः 
रातं बेसोये कार्टी इख दशा में कभी तो अपने संगी ख. 
बिछुड़े इए विरही पत्ती के शोक-सन्तप्त स्वर म अपने रचे 
हुए गीत गाते थे ओर कभी २ उत्कट इश-भक्ति से मूछित 
हो. जाते थे, ओर चेत होने पर अपने नेत्रो की गंगा के 
चित्र जल में स्नान करते थे उनके प्रेम की आवस्थायं 
सदा अज्ञात रहेगी, क्योकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन 
को हमसे छिपा रखना पसन्द किया हे आर उनके ज्ञान के 
विकास के व्योरे-को उनके सिवाय ओर कोई नहीं जानता! 
किन्तु यह निस्सन्देह है कि स्वय कवि ओर देवदूत होने के 
` पूचं वे साधुओं महात्माओं तथा कबियां के प्रमापूणं समूह 
की संगति में रहते थे! इरान के सूफियों, विशषतः हाफिज 
` अत्तार, मोलाना रूम, ओर शम्सतबरेज़ के चे निरन्तर साथी 
थे।सदिया के अपने धामंक उत्कष के सहित भारत के 
` महात्मागण उनकी आत्मा को ज्ञान देने वाले थ । तुलसीदास 
ओर सूरदास निस्सन्देह उनके प्रेरक थे। चेतन्य के उन्मत्त 
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प्रेम, तुकाराम और नानक की माधुरी, कबीर ओर फरीद - 
तथा हसन और बूअली कलन्दर को भावनाश्रा, पहलाद 
गौर धुव के विश्वास, मीराबाई, बुल्लाशाह आर गॉपालासह . 
की अतिशय आध्यात्मिकता, कृष्ण की गूढ़ता, शिव आर 
शुक्र. के ज्ञान; इमसन, केट, मेटे ऑर कालोइल के विचारा, 


यूवे के आलसी वेदान्त का तद्रा दूर करन वाल पारचात्य 


वाल्ट हिटमेन ओर थोरो के स्वतत्र गीता, पूछ आर पाशचम 
दोना ही के चार्मिक सिद्धान्तो ऑर अन्ध विश्वास सूलक 


तत्व विद्याओं पर प्रभाव डालने वाले तथा मानच-हृई्य का | 
उदार बनाने वाले ऑर मानव-मत को सादेयां का मानासलक 


गुलामी से छुटाने वाले किलिफोड, इक्खले, टिडल, मिल, . 


डार्विन और स्पेसर की वेज्ञानिक सत्यता! ओर स्पष्टवादिता 


इन सब तथा अन्य अनक प्रभावा ने व्याक्कगत रूप श पख 
मिल कर उनके मन को आदशवादी बनाया था । उनके स्वामी 
जीवन में उन्हे हम सदा परमात्मा म निवास रते पाते हैं 
रर लड़कपन के विनीत ओर लज्जाशील विद्यार्थी की छाया 


भी उनमे नहीं दिखाई पड़ती | अब उनका स्वर कहा आधिक 


शक्तिशाली, चरित्र ओजस्वी, अनुभव प्रेरक, ओर शरीर 
आकषेक होगया था। उनको उपस्थिति आस पास के स्वयं 
वायु मणडल को ही मोह लेती थी | उनकी संगति मे मनुष्य 
के मन की ऋतुये चौमुहे खुन्दर चक्कर में बदलती रहती 
थी । उनकी सच्चाई का जाइ कभी तो उपस्थित जनससूइ 
को रुला देता था ओर कभी परम संतोष की सुंसकियां पेदा 
करता था | साधारण से साधारण वस्तुओं को भी हमारी 


दृष्टि मे इश्वर के ऊचे से ऊचे अवतारा का रूप देने मंचे 


न i 


- कचि का भांति समथ होते थे। उनके स्पशं स कैसे मं कावे 


Lan 


सी में चित्रकार को, किसी में उत्कट भक्क की 


TE अ 
¥ 


१२ स्वामीरामतीथ 


तो किसी मं शूरवीर की रुचियां पेदा होती थीं। अनेक 
साधारण मन इस दज का आवेश बोध करते थे कि उन्हे 


Da 


अपनी मानसिक शाक्ते में वृद्धि पतीत होती थी । 
उनके एक अमेरिकन मित्र ने उनके मरने पर इन पंक्कियाँ 


के लेखक को नाचे दिया पत्र लिखा था । इसम उनका यथाथ 
वही वणेन हुआ हे जो कुछ वे हम लोगों के लिये थ ओर इस 
कारण से यहां चित्य के साथ उद्धत किया जा . 
सकता दे । ॒ रा 
“क्राषा के उदासान सकांणे शब्दां मं जिस बात को 
प्रकर करना अति काठिन हें उसे व्यक्त करने की जब मं चेष्टा 


करता हूँ तो शब्द मेरा साथ नहीं देते । 


“शाम की भाषा मधुर अज्ञान बालक की, पत्तियां, थुप्पा, 
बहती नदी, पेंड की हिलती हुईं डाला, खरय, चन्द्रमा और 
नक्षत्रा की आषा थी! ससार ओर मनुष्या के बाहरी दिखावे. 

के नीचे दाड़ने वाली भाषा उनका साषाथा। | 

“समुद्रो ओर महाद्वीया, खतो ओर घासो तथा वृत्षा को 

जड़ों के नीचे से गहरा जाता इशा उनका जोवन प्रक़्ति 
में मिलता था, बल्कि स्वय प्रकृति का ही जीवन था । उनको 
भाषा मनुष्या के छुद्र विचारा ओर स्वप्ना के नाचे दूर तक 
प्रवेश करती थी । उस विलक्षण मधुर तान को खुनने वाले 
कान कितने थोड़े हें। उन्दांने उस खुना; उस पर अमल 
किया, उसको सांल लीं, उसकी शिक्षा दी, .,ऑर उनको 
समग्र आत्मा उसके गहरे रग से रगी थी। वे आनन्दमय 
 धाबंन थे | 


"षे मुक्त आत्मा ! ऐ आत्मा,जिसका शरीर से नाता पूरा 
दो चुका दे !! ए उड़ती इई, अकथ सुखी, दूसेर लोको में _ 


समका. | १३ 


जाती हुई, सुक्क फिर वास्तविक दशा को प्राप्त आत्मा, तुके 
रणाम हे !! कस शक 


“वे इतने नम्न, सरल, बालक-सरश, पुनात आर श्रष्ठ, 
सच्चे, पकाग्र ओर गवेरहित थे कि, सत्य की चाह में विकल 
` मनवाले जिस किसी का उनले ससगे हुआ वह बिना अपार 
. ज्ञाभ उठाये न रद्दा। प्रत्येके व्याख्यान या विद्याथया को 
"षाठ पढ़ाने के बाद उनले प्रश्त किये जाते थे, जिनके उत्तर 
सदा दी अति स्पष्ट, सच्तिप्त, मधुर आर प्रेपपूण होते थे । 
वे सदा आनन्द ओर शान्ति स भर रहते थ आर जब वाता- 
लाप, लिखने बा पढ़ने मं नहं! लग होते थ तब निरन्तर 
४३०” र्टा करत थे। वे हरेफ मे आर सब म इश्वर क दशन 
करते थे ओर प्रत्येक को “मंगलमय परमेश्वर” कह कर 
पुकारते थे ! | क्‍ Se सर 


“सम आनन्द के सदा उमड़ते स्रोत थ ।इशवरम दी वे 
जीते थे, इश्वर भ दी उनकी गति आर अस्तित्व थ'-नहां, 
'वे इश्वर के स्वय ही थे | एक बार उन्हान मुझे लिखा था, 
“जिन्हें आनन्द लूटने की इच्छा हे चे तारागण-प्रकाशात 
प्रभामय आकाश मे चमकते हुए हीरा का मज़ा लूट सकत 
हें, हंसत इए बना ओर नाचती हुई नदियों से अथाह सुख 
ल्ल सकते हें, शीतल पवन, उष्ण सूयज्याति ओर व्यथा- 
-बाशक चांदनी खे अनन्त आनन्द पासकते है । ओर प्रकृति ने 
 खब का निर्चिषन सवक इन्हें बना रक्खा हे। जिनका विश्वास 
हे कि उनका सुख किन्ही विशेष अवस्थाश्रा पर अचल्तस्वित 
- है, वे सुख के दिन को अपने से सदा पीछे हटत अर स्ूग- 
जल की भांति निरन्तर दूर भागते पावेग। ससार म स्वास्य 
“के नाम से पुकारे जानेवाले वस्तु आनन्द का साधन हान 
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क बद्ल समस्त पक्त, स्वगा और सुन्दर इश्या के गोर : 


आर सुगान्धत-तत्त्व को छिपाने मे केवल बनावटी परदे क 
काम देती हे । 


` “राम पहाड़ी अदेश मे खेम में रहते थ ओर रच हाउस : 
(Ranch Hose) में भोजन करते थे ' यह एक मनोहर : 
स्थल था । विषम बन्छ दृश्य, और दोनों ओरं सदा हरित :. 

बुक्ता तथा घना उलसा हुई भआाड़ियो से ढक हुए पहाड़ 
सेकामरो नदी प्रचणडवेग से इस घाटी से नीचे उतरती हैं! 
यहीं राम ने अनेकानेक पुस्त$ पढ़ी, अपनी उत्कृष्ट कवितायें 
लिखा आर निरन्तर घरटा तक ध्यान किया । नदी में जहां 
पर धारा बड़ी तेज़ थी, वे पक बड़ी चट्टानी पटिया पर नित्य 
बैठते थ ओर केवल भोजन के समय घर आते थे, जब वे 
खदा इम उत्तम बाते सुनाते थे शास्ता स्रोता से अनेंक लोग 
उनसे ।मलने आया करते थे ओर सदा उनका सहष स्वागत 
किया जाता था। उनके भ्रष्ठ वचार सब पर गहरी ओर 
दिकाऊ छाप जमा देते थे जो केवल कोतूइल से देखने 
आते थे: वे भी तप्त होकर लोटते थे, ओर सत्य का बीज 
सदा के लिये उनके हृदया मं जम जाता था। सन्मव हे कि. 
कुछ [देना तक उन्द इसका ज्ञान न होता हो परन्तु काल 
कर उसका अकुरित होना ओर ऐसे पुष्ट तथा प्रबल पेड़ 
मे बढ़ना धानेवाय ६, जिसका शाखाय चारों अर फल २ 
कर-ससार के सब सागो को भाईचारे ओर देवी प्रेम के 
बन्धन में बट देगीं। सत्यता के बीज सदा बढते हें । 
“वे बड़ी २ दूर तक टहलने जाते थे। इस प्रकार शारुता 


स्रोता रहते हुए चे साधारण, स्वतंत्र, प्रवृत्तः. और .. गा 


आनन्द्मथ जावन बिताते थ। वे बड़े सुखी थे। उन्हें अवाः 
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दे अतो थी ओर जब बेनन्‍नदी तट पर होते थ तब 
'फ सुनाई पड़ती थी । बालक आर साथु का तरह 
च्य, -स्वतत्र थे बरावर कइ २ दिनो तक वे ब्रह्म” 
घहते थ। भारत के प्रति उनकी अंचल भाङ्ग ओर 

म पड़े हुए भारतवासिया को उठाने की उनकी 
स्तव म पूण आत्मेत्सग था। : 


स्थान स चले जाने के बाद मुझे उनका एक पत्र 
| पाछे मुझे पता चला कि यह कठिन बोमारी की | 
इईलखा गया था | इसम लिखा था, “एकाग्रता आर 
जावक का इन देना . विलक्षण प्रबलता हे अर 
बड़े चेग ले अधिकार जमा रहा दे | शरीर चंचल 
अपार निरन्तर परिवतंन। के अधीन इं, इस लिये 
जा-जल स म पना एदाता कभी नहो मानन का ! 
ब्रका्रता ओर ान्तारक शान्ति बड़ी ही उत्कट 
श वह नरया नापी, जिसकी बन्द मुट्ठी शारारिक 
सरास च्।णक अतिथिया का डाचित सत्कार 
अगकाना करती दे, वास्तव म बड़ी ही सूम हे।”” 


et 


हम लागो से कहा करते थ, “हर घड़ी अनुभवच 
न्ट्ााक स्पूयं आर नच्तत्राम अपने का प्कटकरती 
न्वी हू, यही तुम हो । इस वास्तविक आपको 
आ का ला, इस जावन को नित्य समभा, अपनी 
हन््ट्रता पर मनम करा ओर तुच्छ शरार 

ह- प्फ ऑर चन्धना का साफ भूल जाओ, फिर 
7” डन 7सथ्या, जान पड़ने वाला वास्ताचेक- 
उपा । सरे कशो कोई सम्पर्क ही नहीं था । 
„ गे राइक। पूरे आनन्दी, पूरे मंगलमय, 
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शान्ति से भरे हुप बनो । तुच्छ झाप या शरीर से परे होकर 
'पूंरे शान्त रद्दो”। यही वे हरेक को और सब को सिखाते थे। 
“बिना पेसा-कोड़ी के अपने देश के लिये जो विदेश जाने 
का साहस करे वह केसी वीर, सत्यबिष्ठ, भक्क और इंश्वरो- 
न्मत्त आत्मा हे | [ 
“राम जैसे शुद्ध मनुष्य से भेंड और बात चीत करनेतथा - 
सहायता देने का मुझे सोभाग्य प्राप्त इश्रा, यह विचार | 
 आश्वयमय हें। वे ऊषा की सन्तान थे ओर खूर्यादय से 
, स्ूयास्त तक अपना खगात सुनाया करते थ! घड़ी के घरा . 
या मनुष्यों के ढंगा और श्रमो की उन्हं ज़रा सी भी परवाह 
-नही थी । उनके लचीले आर. शक्तिशाली विचार सूयं से मिले 
हुप चलत थे ओर इस प्रकार दिन चिरस्थायी परातः-काल 
बन रहता था | थारा ने कहा इ "शारीरक श्रम के लिय-लाखों 
यथेष्ट जागे हुए हें, परन्तु कोटियो में कहीं एक काच्यमय 
ओर देवा जावन के लिये ( जागाहे) राम उन दुलेभ आत्मा- 
आओ में से एक थे जो कभी २ सलार मे आती हैं। 
` कदा जाता दे खुये केवल डसका छाया-चित्र डे, - 
कहा जाता है मनुष्य उसकी प्रतिमा मे है, 
.. कहा जाता हैं वह नक्षत्रों मे चमकता है, 
कहा जाता है वह सुगन्धित फूलों में सुसक्याता है, 
. कहा जाता हे बंद चुलबुलो मं गाता दे, | 
कदा जाता हे चह विश्व-पवन मे श्वास. लेता है, 
„~~ कद जाता डे बह बरसत बादलों में रोता है, 
८०४ -कढा जाता हे वह जाड़े की रातों-में सोता हे, 
`. कहा जाता हे वह घरघराती नदियों में दोड़ता दै | 
` कहा जाता हे चह इन्द्र-धनुष को मेहराबों मे-फूखता है, . 


. प्रकाश की बढ़िया में, वे कहते इ, वह यात्रा करता ह । 
_ देखा ही राम ने हम से कद्दा ओर यही बात दे । 


.. आध्यात्मिक दष्टि से वे केवल एक विचार के मलुष्य 
कहे जा सकते हैं। उसके सब उपदेशां मे जो महान विचार 

` अन्तर्धारा की तरह बह रहा दे वह हे देहाध्याख ( अद्दकार ) 
का त्याग ओर अपने को स्टिका आत्मा अनुभव करना! 
यही हे उस उच्च जीवन की प्राप्ति, जिसम स्थानाय “अह 
भूल जाता है ओर विश्व-बरह्माएड मनुष्य का “अर” बन 
जाता है। “तू जो कुछ देखता हे, वही तू है” । मनुष्य इश्वर 
है। मिथ्या अहंकार ही सब बन्धनो का कारण है । इसे छोड़ते 
ही मनुष्य की आत्मा स्वेत्र ओर सबम व्यापक सावभोम 
आत्मा बन जाती है । यह उच्च जीवन प्राप्त करना हे ओर 
वे सभी उपाय राम को अगीकार हे, जिनसे इसकी प्राप्ति . 
हो सकती दे | कांटो का बिस्तर हो या फूलों की सज, जिस- 
से हम आत्मानुभव की अवस्था प्राप्त कर सक, वहीं धन्य 
हैं। पूण आत्मोत्खर्ग इस अनुभव की आवश्यक पहली दशा 
हैं। ओर विभिन्‍न व्यक्तिया द्वारा विभिन्‍न उपाया स. झ्रात्म- 
° त्याग किया जा सकता हे। किसी एक व्यक्ति के विकास के 
लिये आवश्यक विचार आर विश्वास के विशिष्ट निजी 
खस्कारों ओर साथना पर राम कदापि नहीं आग्रह करते हे । 
. चे अपने मुख्य सिंद्धान्तों का सामान्य ढांचा हमारे सामने 
रखने की चेष्टा करते ईं ओर उन उपायो को श्रक्कित करते इ 
जिनसे उन्हे अत्यन्त सहायता मिल्ली थी। बुद्धि जब कभी उनके 
आदश मे शंका करती थी तो वे पूर्वं ओर पश्चिम के अद्वेतवादी 
तत्त्वज्ञान की व्यवस्थित व्याख्या द्वारा समाधान कर देते थ,ओर 
इस प्रकार वुद्धि को उनके सत्य के सामने झुकना पड़ता था। 


३.) . भे 
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बनके दार्शनिक मत पर तर्क-चितकं करने के अभिप्राय से 
उनके पाख आनेचाले लोगों से वे, इसी परकार नियमित 
रूप से दर्शन-शासत्र का अध्ययन करने को कहते थ ओर इख 
थार पर वाद्‌ विवांद करना बिलकुल अस्वीकार करते | 
थे कि वाद-विवाद के द्वारा नहीं, किन्तु वास्तविक, उत्कट : 
और गम्भीर चिन्ता द्वारा ही सत्य को प्राप्ति हो सकती द्वै? 

जब हृदय उनके आदर्श में सन्देह करता थातो वे विभिन्न - 
वृत्तियां के द्वारा उसे उच्चतम प्रेम से परिपूणं कर देते थे - 


Nw 


और अनभव करा देतेथे कि सब कूछ एक दी हे ओर प्रेम : 
"को दवेत से कभी मतलब नहीं होता | चित्त के द्वारा वे बुद्धि 
को भवुक बनाते थे ओर बुद्धि के द्वारा चित्त को युक्तिशील 
बनाते थे । परन्तु सत्य उनके शान में स्वारपरि था और दोना . 
सें ऊंचां था | केवल अपनी ही बुद्धि और चित्त सें सहमत होने 
के ।लेये वे इस विधि का आश्रय नद्दा लेते थे, परन्तु दूसरा, 
(सें भी सहमत दोने के लिये इसी किया का सहारा लेते थे । 
जब किसी का बुद्धि के कारण उनसे मतभेद होता था तो 
कें उसके लिय प्रेम के विचार से वाद-विवाद्‌ त्याग दंत थ 
अर इस प्रकार उसंसे एकता या मतेक्ब प्राप्त करते थे, ' 
जिस मतेक्य को चे सत्य को प्रतिमा मानते थे ओर जिसका 
नाश उन्डे किसी लिये भी इष्ट नहा था। जब कसा मलुष्य 
चित्त का उनसे मतभेद होता था तो चित्त के क्षेत्र को 
छोड़ कर चे 'उखसे बुद्धि द्वारा संदालाप करते थे | वे एक - 
शसे मनुष्य थे जिनसे किसी का मतभेद नहा दो सकता था। _ 
यदि उनके विचार आपको प्रभावित करने मं असमथ द्ोते - 
| उनकी पवित्रता और प्रेम का प्रभाव पड़ता था । बिना . 
. उनसे बात चात (ये ही मनुष्य को प्रतोत द्दोताथाकि. 
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उनसे बिना प्रेम किये नही रहा जा सकता। इस प्रकार 
समस्त वाद-विवाद उनके सामने शान्त होजाते थ ओर मेर 
विशवास हे कि, ऐस मनुष्य के लेख नाची ्रिणा को समा- 
लोचना के अ्रयोग्य हें, क्योकि आपसे एकमत दोना ओर 
. एकता स्थापित करना उनका मुख्य उद्देश्य हे। आप कोइ 
` भी हो, वे तुरन्त वही मानने के लिये तयार हो जायगे जो 
कुछ उनसे मनवाने का आपका विचार होगा । 


' अन्त में में वेदान्त शब्द का अर्थ समभाना चाहता हूं 
जो उनके लेखों में बारम्बार आता हे। जिस वेदान्त शब्द्‌ 
का स्वामी राम बड़े प्रेम से व्यवद्दार करते हैं वह उनके लिये 
श्रनेकार्थवाची हे । धमं या तत्वज्ञान के किसी विशेष पथ 
या क्रम के अर्थ में व्यबहार करके वे उसके भाव को सकीण 
नद्दों बनाना चाहते । यद्यपि किसा कारण स उन्द इस शाब्द 
से प्रेम होगया था तथापि वे इस सदा बदल डालने को 
तेयार रद्दते थे, परन्तु जिस भाव को इससे ग्रहण करते थे 
उसे. स्यथागले की तेयार नहीं थ ।इस वस्तुवादी के लिये 
गुलाब का नाम कोई चीज़ नहीं था, इन्हें तो शुलाब और 
उसकी सुगन्धि से काम था | उनकी शिक्षाओं को समभने 
ओर आदर की छि से देखने के लिये श्राध्यात्मिक सूचम- 
ताओ के टेढ़ेमेढ़े सन्देहा में जान की हम आवश्यकता नह्दा 
है, क्योकि दुपदरी कें उज्वल प्रकाश मे जीवन के पथो पर 
इमारे साथ चलते २ ये अचानक हमे पकड़ लेते ६ ऑर 
उद्य होते हुए सूये की लाली' मे, गुलाब की चमक मे ओर 
माती समान ओस-क णां के भगो. ( चढ़ाव-उतार ) मंचे. 
मं वेदान्त की शिक्षा देते हेः। उनके साथ चलते २ उनकी 
. शिक्षाओं के प्रतिध्वनि दमे प्रसन्न पक्तिया को चदचद्ाइर 
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म, बरसते हुए पानी के गलिंत संगीत मे, ओर “मनुष्य तथा 

पशु पत्ती दोना” की जीवन-घड़कनां में सुनाई देती दे । फूलों . 
के सबेरे के खिखाव म उनका बाइविल ( धमेग्रन्थ ) खुलती 
है। सांक की झलक में उनका वेद चमकता दै । बहुरंग जीवन 
को जीती-जागती व्यक्तियों मे उनका अलकोरान मोटे अक्षरों ` 
मे लिखा हुआ हे । | 


“समय ओर विचार मेरे मापने वाले थे, 

उन्हाने अपने रास्ते खूब वनाये, 

उन्ह! ने समुद्र को भरा और पत्थर, | 
चिकना मट्टी तथा खीप को तहां को पकाया । 


मानव-दृदय रूपा कमल के दल उनके प्रमाण के पन्ने थे 
ओर उन्हे पता लगा था कि प्रत्येक नर और नारी ने अपने 
आप म वेदान्त के अथो को स्थान दे र्कला हे | हरेक उठती 
दुई जात इस सत्य का समथन करती है और हरेक मरती 
हुई जाति इस अनुभव का अभाव प्रकट करती हे । प्रत्येक 
महापुरुष इसक पकाश की ऊयी डीवट हे। प्रत्येक महात्मा 
इसक( दमक फलाता हे। प्रत्येक कवि इसके गोरव का 
स्वाद्‌ लता है। प्रत्यक कुशल ( कारीगर ) अपने अंतिहषे 
के आखुआ म इसे नेत्रो से बहाता हे। राम कोई प्रफुल्लित 
आर सतुष्ट मुख-मण्डल देखते ही-उखे वेदान्ती सुख की 
उपाधि दे देते थ। कभा किसी ऐसे विजयी का सामना. 
उनसे नही हुआ जिसे उन्दने व्यावहारिक वेदान्ती न कहा . 
। जापानियों का देनिकं जीवन देख कर उन्ह वे अपने 
वेदान्त का अजुयायी कहने लग । अप्रेरिकनों के आंहपल 
आणर अन्य प्र्माड़ पर चढ़ने तथा नियागारा की तेज घारा को a 
तर कर पार जाने के; सादस पूर्वक कठिन कृत्यो को वे वेदान्ती. 
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प्रकृति का प्रकाश समझते थे। अगच्छुद द्वारा वेशानक अजु- 
सन्धान के लिये जब किसी के अपने शरीर का अ्रष्ट दान करन 
का समाचार वें पढ़ते थे तब उन्हे अपने तत्वज्ञान का व्याच- 
हारिक स्वरूप सिद्ध होते दिखाई देता था ऐसे अवसरा पर 
उनका चेहरा दमकने लगता था ओर 'नेच्राम आखू भर 
श्राति थे, ओर वे कहंत थे, “सचमुच यइ सत्य का सवा ह 
सच्ची लोकतंत्रता ओर सच्चे साम्यवाद के आधुनिक आदश 
में स्वामी राम को पूर्वीय वेदान्त की आन्तम विजय दुखाई 
देती था । | 


~ 


्ान्तारेक पुरुष आर आन्तारक प्रक़ात का प्राराम्भक 
पकता के सत्य पर खड़े हा कर चे कहते इ, कवल वहा जात 


= उरी 


टटेंजो प्रेम की विश्वव्यापी पकता का अनुच करते दें। 
जीवन के सच्चे सुख केवल उन्हीं को मिलते डे जो भूमि 


he 


कमल और वायोलेट ( एक विलायती फूल) की नखो के 


» 


खून को अपना ही मानते दै । अपने आपम खब चाजा का 
ओर सब चीज़ में अपने आपको देखना ही असली आंख 
वाला होना हे, जिसके विना प्रम ओर उसे (आंख को) 
खींचनेवाली सुन्दरता हो हा नहीं सकती । और वें पूछते दै, 
विना प्रेम या आकर्षण के जीवन दे ही क्या? इस वृत्त स 
जब शिसी व्यष्ट-जीवन को वे शरार आर चित्त स ऊपर क 
मण्डलो मे उठते देखते हें तो उन्द आकाश म इन्द्र धनुष 
` दिखाई देता हे और प्रसन्‍नता से उछल पड़ते हैं । 
बुद्धि द्वारा वेदान्त के सिद्धान्त का मान Iलया जाना दा 
उनके लिय वेदान्त नहीं इ, चे प्रेम की पात्र वेदी पर शोर 
आर खिल के अत्यन्त गम्भीर आर शुद्ध चढ़ाच का वदान्त 


समझते दें । तत्वज्ञाना ओर न्यायो, पुस्तका ओर अवतरण, 
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पारिडत्य ओर वाग्मिता से बौद्धिक अंगीकृति की पुष्टि श्रौर 
शुद्धि हो सकती हे, किन्तु इन उपायों से राम के वेदान्त की 
पाप्ति किसी को नहीं हो सकती । शरी! और चित्त का अमली 
अर सच्चा त्याग तभी होता हे, जब आत्मा हें प्रेम की 
ज्वाला जल उठता ई। शरीर और उसकी हरेक नल का प्रेम 
के चरणों में मानसिक अर्पण और प्रेममय सेवा में चित्त का 
उत्सगे मनुष्य के भीतर हा स्वर्ग कै द्वार खोल देता है । राम 
का वदान्त उस अलोकिक चेतनता की सुन्दर शान्ति है 
जा शरार आर चित्त के बन्धनों से मुक्त है, जहां सब शब्द 
का अन्त हां जाता है, जहां सूये और चन्द्र का विखज्जन हो 
जाना हे, जहां समग्र ष्टि स्वप्न की तरह हिलोर लेकर 
अनन्त म भवरती हे । इख स्थान से चे नीचे सीढ़ी लरकाते 
€ के हम उन तक पहुंच सक ओर. नाचे की दुनिया के दृश्य 
 देख। चिरशान्ति वहां बैट रही है और मनुष्य पूरी तरह 
ईश्वर म लुप्त दी जाता इ। वहां सब तके-वितक रुक जाता 
६। वदा जा सब हैं वे केवल चारों ओर देखते और मुख- 
कुरते हैँ ओर हरेक पदार्थ से कहते तू अच्छा हे” 
“तू विशुद्ध दे; “तू पवित्र है”, “तू वह है” । 


. न वहाँ सूये चकमता है, न चन्द्र जगमयाता ह्‌, 
.... आण और शब्द मौन हैं, 
.. आत्मा की मधुर निद्रा सें सम्पूण जीवन आराम कर रहा है, _. 
_ झुनहछी शान्ति और स्थिरता और श्रकाश के सिवाय कुछ नहीं हे। 
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स्वासा राखतांथ । 
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( रविवार ता० १३-११-१९३० को दिया हुआ व्याख्यान । ) 
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बहनो ओर भाइयो, 
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T छल सप्ताह में जो चार व्याख्यान पद्य गये द 
उन्ही के सिलसिले मे अज का विषय है। जिन्दा 
ने पिछुले व्याख्यान सुने हैं वे इस खूब समझंगे।.._ | 
आज के व्याख्यान में राम पाप की व्याख्या न करेगा, 
अथवा इसे कोन लाया, कहा से यह आया, या खखार म 


यह पाप क्योकर दे, कुछ लोग दूसरों से अधिक पापी क्या. 
होते हैं, कुछ लोगों में दूसरों ख लालच क्या आचघिक दाता, 


२३ स्वामी रामतीथं. 


दे, आर दूसरों म लालच की अपेक्षा कध क्यो अधिक 
होता दवे । यादे समय मिला तो इन प्रश्नो का विचार किसी 
दूसरे व्याख्यान.मे किया जायगा । 


पाप शब्द का व्यवहार उसके साधारण अथे में आज 
इम कर रइ हे, अथवा उस अर्थ में जो अर्थ समस्त इसाई 
ससार उसका ग्रहण करता है । | 


इख संसार मं आप कुछ अति विचित्र घटना. अत्यंत 
चमत्कार पूर्वक घटना देखेंगे। आप इख संसार में कुछ ऐसी 
बात देखेंगे जो तत्वज्ञानियों की चतुरता को मात करती हें, 
ओर आपको कुछ ऐसे नेतिक और धार्मिक तथ्य दिखाई 


पड़ग जा वज्ञानंका का उाट्टेम्न करनेवाल ह। दान्त क प्रकाशा 
म आज़ इनका व्याख्या का जायगी । पापको अचूत घटना भा 


इन्द्रा विचित्र तथ्यो के अन्तभुक्क दे । यह केसी बात है 
के हरक मनुष्य जानता हे कि इस ससार मे जिसने जन्म 
लिया & वह मरेगा अवश्य । प्रत्येक पेड़ जो पृथ्वी पर दिखाई . 
दता हे वह एक दिन नष्ट अवश्य होगा। प्रत्यक पशु जो. 
पृथ्वा पर दिखाई देता दे एक दिन नष्ट अवश्य होगा, प्रत्येक 
मजुष्य मरगा अवश्य । हर आदमी यद्द जानता हे । बड़े बड़े. 
सुरमा,।सकन्द्र नेपालियन, वाशगटन, चेलग्टन, जो खाखों 
मञडुष्या का मात कं कारण हुए, सब मरे। ये सब के सब, 
जिनके हाथों के बयान के बाहर नरसंहार और रक्कपात 
` इुआ, मृत्यु को प्राप्त हुए | वे भी मरे, और मरो को जिलाने. 
चलि भी मरे । हम जानते हें, शरीर नश्वर हैं । हरेक मनष्य 
यह जानता हे । परन्तु व्यवहार मे कोई भी इस पर विश्वास 
नहीं करता । बुद्धि खे तो वे इसे स्वीकार करते हैं परन्तु 
व्यावदारिक विश्वास इस वथ्य में नहीं दिखलाते। यह कया 


पाप; आत्मा से उसका सम्बन्ध. २४ 


बात है ? जो सत्तर वर्ष का हो चुका दें, जा ६० वषं का होने . 
वाला है, ऐसे बूंढ़ से बूढ़े मलुष्य के पास जाओ ऑर छुः 
देखोगे कि चह भी अपने सम्बन्धा की फेल्ाबर जारा रखना. 
चाहता दे, वह दमेशा इस सखार मे रहना चाहता हे, सत्यु 
को परित्याग करना चाहता दे, आर व्यावद्ारक जीवन में 
अपनी “मात की बात कभा नह! सोचता । वह अपना 
म्पत्ति बढ़ाना चाहता दे, वद अपने नातदारा आर मित्रा 

मणडल बढ़ाना चाहता हे, वद अपन शासन मं अधिका 
चिक सम्पत्ति चाहता हैं । वदद जीते रहने का आशा करता 
डवे । व्यवद्यारतः सत्यु में उलका कोई विश्वास नदा ६) अ 
इसके सिवाय, सत्यु का नाम ही उसके सारे शराय म सूई का 
खोटी से पेश के अगूठे तक, कपकपी पदा कर दता द । स्वृत्यु 
के नाम से शरीर थरथरांन लगा दे | यद्व क्या बात ह के 
मलुष्य मृत्यु के विचार को नहा सह सकता सत्यु के नाम क! 
नहीँ सह सकता ओर साथ दी जानता इ, कि मत अवश्यं 
भाची दे यह क्या बात हे ! यदद एक नियमविरोध हँ, 
पक प्रकार की उल्ठभाखी दे | इस समभा । मजुष्या क 
मृत्युं मे व्यावहारिक, विश्वास क्यो नद्दा दाता, यद्यपि उसका 
` बोड्धिक ज्ञान उन्हे होता है? वेदान्त इसे इस प्र कार खमभाता 
है। “मञुष्य में वास्तविक आत्मा दे,जो अमर ई, बद वास्त- 
चिक आत्मा दे जो तित्य निर्विकार, आज, कट्द आर खद्‌ 
पकरस हे । मनुष्य में कोइ ऐसी वस्तु दे जा,स्टुत्यु का नह 
जानती, किसी प्रकार के परिवतेन को नहीं जात । खत्यु म | 
व्यावहारिक अविश्वास का कारण. मनुष्य मं इस वास्तावक 
. आत्मा की उपस्थिति है । ओर सत्यु में लोगा के व्यावद्दारक 

अविश्वास के द्वारा यह वास्तविक, नित्य, अमर, अत्मा अपन 
अस्तित्व को प्रमाणित करता द्दे” 


२६ ॒ स्वामी रामताोर्थ. : 


अब हम एक दूसरी विचित्र बात पर आते हे, स्वाधीन 
होने की अभिलाषा को चिचित्रता। इस ससार म प्रत्येक 
प्राणी स्वरतत्र होना चाहते हैं, कुत्ते, शर, चीते, पक्षी, मनुष्य 
` स्वाधीनता से प्रेम करते हैं । स्वाधीनता का विचार सावभोम 
है । राष्ट्र खून गिराते हैं ओर मानच जाति के रक्क से भूमि | 
तर करते हें, पृथ्वी का सुन्दर मुख स्वार्घानता के नाम पर | 
` हत्याकाण्ड से, रकत स लोहित किया जाता हे । इसाई, 
हेन्दू, मुसलमान, सबने अपने सामने एक लच्य रकखा ह । 
चह क्या हे? मुक्ति, जिसका छोटा खा अथ स्वाचानता इ 


भारत में किसी मन्दिर म एक मलुष्य मिठाई बाटता' 
हुआ दिखाई पड़ा था | बड़े हषं और अभ्युदय में भारतवासी 
शरीबों को मिठाई या दूसरी चीजे बॉटते ई । किली ने आकेर 
पूछा, इस प्रसन्‍नता का कारण क्या है। मनुष्य ने कहां कि _ 
मेरा घोड़ा खोंगया | चाकेत होकर उन्हा ने कहा, “वाह - 
तुम्हारा घोड़ा खोगया ओरं तुम आनन्द मना रहे हो? ” 
उसने कहा, “मेरी बात का उलटा अर्थ न समझो | घोड़ा तो 
मैने | वो देया परन्तु सवार को बचा लिया! चारा के एक 
दल ने मेरा घोड़ा चोरा लिया !। जिस समय घोड़ा टहलाया 
गया था उस समय में उस पर सवार न था। यदि में घोड़े 
पर सवार होता तो शायद में भी चोरा जाता | घन्यवाद हे 
कि, घोड़े के साथ में भी नहीं चोरा लिया गया”! लोग जी . 
खोल कर हसे । चाह, कसा सीधा आदमी हे! . 


भाइयो और बहनो,यह कहानी दास्यजनक जान पड़ती हे! 
चरस्तु इरेक को इसे अपने पर घटा कर.देखना चाहिये कि 

वहं इस मनुष्य से भी अधिक बेढंगा बतोच कर रहा हे या 
नहीं । इसने घोड़ा खो दिया, किन्तु अपने को बचा लिया.। 
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किन्तु इजारो, नहीं लाखों मनुष्य क्या कर रहे हँ? वे घोड़े 
को बचाने की चेष्टा कर रहे हें और सवार को खाते हें। यह 
कितनी बुरी बात है। इख प्रकार जब उसन 'घाड़ को खो 
दिया ओर संचार को बचा लिया ता उसके पय श्रानन्द्‌ 
मनाने का अवसर था | सभी जानते हें कि, असली आत्मा, ' 
था वास्तविक स्वयं, अह या आत्मा का नक्षत्र का तरह टिम- 
पटमानिवाले शरीर से वेसा ही सम्बन्ध हैं जैसा सवार या 
घोडे चाले का घोड़े से किन्तु किसी से भी जाकर उसका 
वास्तविक प्रकृति ऑर उलके विषय में पूछिय । तुम स्वय 
क्या हो, तुम्हारा आत्मा क्या करता इ ? उत्तर मिलेगा, “में 
महाशय असुकासुक.ई ! में फलां २ कार्यालय म काम करता 
ई” । ये सब लक्षण ओर उत्तर केवल स्थूल शरीर ख खबन्ध 
रखते हैं । अर्थात्‌ ये ऐसे उत्तर हें, जो असंगत इं । हम पूछते 
हें, “लुम कोन हो, तुम क्या !? ओर उसके उत्तर स उसका 
वास्तविकता पर कोई प्रकाशा नहीं पड़ता। यदद निशान स 
द्र दे, प्रसंग से खंगत नहीं है । हम उसके आत्मा क सम्बन्ध 
` मे प्रश्न करते हें और वह हमे घोड़े की बात बता रदा दें | 
हम सवार का हाल जानना चाहते हें, ओर वह्द प्रश्न को 
 टालकर वे बात हमे बताता हे, जो बिलकुल नहा पूछा गई 
थीं। क्या हम घोडे दी को सवार नहीं समभ रहे दै! घोड़ा सखी 
गया हे, अब शुलगपाड़ा मचाना चाहिये, खागया, खागया; 
खोगंया ! समाचार पत्रों में छपवा देना चाहिये, खोगया, खो 
_ गया, खोगया | क्या खोगया ? घोड़ा ? नहीं,घोड़ा नहीं खोया दे। 
हरेक घोड़े की बात कद्दता दै । शरीर के लक्षण, चिन्ह और 
हाल सब कोई कहने को तैयार हे । खोई हुई चीज़ दे घोड़- 
सवार; खाई हुई वस्तु दे आत्मा, वास्तविक स्वय, सार पदाथ, 
जीवात्मा । महान्‌ आश्चये ! Rr र 


स ` स्वामी रामतीथ. 


सच्चे स्वय, सवार, वास्तविक आत्मा का हम केस पता 
लगाव आर पाव ? गत सप्ताह के व्याख्याना में प्रायः हर 
दिन इस प्रश्‍न के उत्तर दिये गये थे। आज इम एक दूसरी 
ही विधि से, पाप "की विचित्र घटना से इस प्रश्न का उत्तर 
` देगे। पापका मूल क्या दे ? पापने इस संसार में केस प्रवेश 
किया ? जो समभोता दिया जायगा वह उल्टा समभ पड़ेगा; 
विलक्षण, चाकानवाला समभ पड़ेगा। किन्तु चकित मत . 
हाइये। प्रकट म यह आश्‍चयं म डालने वाला खमभाता भी | 
स्वय आपको बाइबिल क उपदेश से खचथा क्गत साबित 
किया जा सकता हैं, Iजेख बाइबल का यूरापाय लोग उस 
तरह नहा खमभ कते जिस प्रकार भारतवासी, क्योकि 
इसा बाशिया का दे, ओर यह भी दिखाया जा सकता दे कि 
ब्रह्म भारत का भी इं। वाइांबल के सब रूप का और अल 
कारा को दू शास्त्री हा म बारम्बार आवृत्तियां हुई हं। इस 
हेन्दू, एाशोया के लोग, उस प्रकार को लेख शेली कें 
. अभ्याखी होने के कारण,पाश्चात्य लोगो की अपेक्षा बाइबिल 
को अधिक अच्छी तरह समभ सकते हें। ओर इस लिय _ 
अभी जो समझोता दिया जायगा वइ जिन लोगो को अपने 
पोषित विचारा ओर अति पूज्य भावो के सवंथा विपरीत ' 
आर आश्चयंजनक समभ पड़े उन्ह धीरज धरना: चाहिये 
क़्याके प्रगट में यह अद्भुत व्याख्या अन्त म स्वय ' तुम्हारी 


बाइबिल के विरुद्ध नहीं है पापको समस्या पर आने के पूर्व 
हुम कुछ प्रारास्भक मामलो पर विचार करगे। 


यह कसा बात हं के, पदा द्वाने वाले दरेक को. यद्यपि 
मरना पड़ेहीगां फिर भी लोग सत्यु का विचार कभी नहीं 
क्र सकते ? सत्यु का विचार मात्र उनके शरीर कपा देता 
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और उनके शिर की चोटी से पेर के अगूठे तक में थरोहट 
वेदा कर देता है । हम कहते हैं, यह क्या बात दे कि, भूले 
काल में जितने मद्दाराजा हुए सब चक्ष बसे, सब महात्मागण 
भी जो सूतक को उनके शरीरों को 'फिर उठा कर खड़ा 
करते थे, सृत्यु को प्राप्त हुए । वे सुदो को जिन्दा करते थे 
पर उनके शरीर भी मुदो दें । हम देखते दें कि, भूत काळ 
के सब घनाठ्य पुरुष,मूतकाल के सब बलाढ्य पुरुष मर गये 
हैं । और बौद्धिक विचारःविन्दु ले इमे निश्चय हे कि, देर 
या सबेर हमारे शरीर भी अवश्य मरेग । तुम: चाहे सत्तर 
वर्ष तक जीते रहो, नहीं, उसकी दूना, चौशुनी अवस्था तक 
के हो जाओ परन्तु मरना अवश्य पड़ेगा । मोत से तुम नही 
बच सकते । यह सर्वथा निश्चित दै । परन्तु मदा विस्मयकर 
बात तो यइ दे कि, यह सब होते हुए भी कोई अमली रूप. 
से अपनी सत्युपर विश्वास नही कर सकता। दरेक सृत्यु के 
विचार से घणा करेगा, स्त्य आने की चिन्ता कोन. सहन 
करेगा | हरेक अपने साथियों से अपने सम्बन्धा को फेलाता 
जाता है, और अपने नातेदार से. नातिदारियां बढ़ाता रहता 


है, अपने कार्य क्षेत्र की दद्धि का प्रसार करता रहता है, ओर 
` इस तरह पर जिन्दगी बलर करता दै। मानों शत्यु उसे कभी 
न असेगी, उसकी सत्यु होना अखम्मच दे | यह क्या बात 
हे? मोत का नाम किसी खे खुनते ही मलुष्य के सारे शरीर 
ज बुखार चढ़ आता दे । यह क्यो ! एक ओर तो सत्यु का 
आना अटल दे, दूसरी और हम उसके विचार से भी भागते 
- " e e * ते 

हैं, ठीक .पच्ती की तरह, जो अपने पंखोपर पानी पड़ 
ही पानी को गिरा देता है। यद्द क्या बात हे कि, हम च्यु 
पर व्यावहारिक विश्वास कदापि नहीं कर सकते १ मोत का 


चणन करनेवाले गान-आप भले दी गावे, परन्तु व्यावह्दार 


Dm 
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में मोत पर विशवास कभी नहीं कर सकते । कारण क्या है? 
वेदान्त इसकी व्याख्या करता हुआ कहता हे कि; वास्तविक 
कारण आपके वास्तविक झात्मा की अमरता है । आपका 
वास्तविक आत्मा कभी नहीं मर सकता | जिस शारीर को 
मरना दे,ओ हर चण सत्यु को प्राप्त हुआ करता दे,-सत्यु' 
से हमे यहां परिवतेन समझना चाहिये-जो हर क्षण बदल . 
अर मर रहा है, आपका सच्चा आत्मा नदी हे । आप में 
कोई ऐसी वस्तु दे, जो कभी नह! मर सकती । शारीर रे. 
. आत्मा का, वास्तविक तत्व का सयोग हे, जो कभी नहीं मर 
सकता । परन्तु आप कहेंगे कि, व्यावद्दारिक जीवन में, नित्य _ 
के जीवन में हम यद्द विश्वास नहीं करते कि, आत्मा कभी 
नहीं मरेगा; परन्तु हम यह विश्वास करते हें कि, हमार 
शरीर कभी न मरेंग--विश्वास करते इं एकि हमारे शरीरो 
को अमर रहना चाहिये । हिन्दू घर्म का वेदान्त दशन 
कहता हे, यद्यपि यह सत्य हे फरे, आत्मा. को नहीं 
मरना इ आर शरीर को मरना हे, परन्तु भूल से आत्मा 
रुण, वास्ताविक स्वयं या अहं का गोरव नश्वर 


, रं शरीरं को प्रदान किया जाता दे | मूल में ही अविद्या ददे 


यह विचारं सावंभोम हे । यह सब कही, सब देशां में वर्तमांन 

'हं। ओर पशु-जगत म भी यह वतमान हे। इस विश्वास 
की सर्वव्यापकता को वेदान्त. के सिबाय कोई दूसरा तत्वज्ञान 
नहीं समभाता | इस विश्वासं की सावेभोमिकता का तथ्य हे, 
आर इस तथ्यसमभाना जाना चाहिये जो तत्त्वज्ञान प्रति 
कें सब तथ्या की नहीं समभाता वह तच्वज्ञान ही नहीं दे ।. 
अधिकांश तत्वशास्तरो की भांति वेदान्त इस तथ्य को बेसम- 
आये नदा छोड़ देता कारण आन्तरिक दोना चाहिये । 
" बाढरी कारणों का प्रमाण देने के दिन गये एक आदमी गिर 
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के[गिरच का कारण उसा के सीतर दिखाना 
वी कता हे, जमीन फिसलॉद था, या इसी 
सरह कीर बात । किन्तु कारण घटना म ही दिखाना 
दोनो न्डुब्दैँल बाहर नहीं । ओर यदि स्वयं घटना मंदेठु का 
प्राप्ति हो सकती हो तो बाइरा कारणा म जाने का दम काई 
अधिकार नहीं हे। अमरदा में व्याचहारेक विश्वास क 
आप पेल कारण से किख प्रकार समझा स ऋते हैं. जो भीतरी 
हो न कि बाहरी! शरीर में हम ऐसा काई च त नहा पाते „ 
जो हमं यह विश्वास, अमरता का विश्वास, दें सक । मन 
में हम ऐसी कोई वस्तु नदद पाते, जा यह विचार देमंवालो 
हो । चित्त से दूर जाओ, शरीर स दूर जाओ, अर वेदान्त 
सच्ची आत्मा को बताता दे, जिसका वर्णन किस पिल 
व्याख्यान में किया गया था। वडा, साक्षा-प्रकारश झमर दै, 
आज, कट्ह ओर खदा पक रस | 'अ'सत्यु मे इस सार्वेभोम 
विश्वास का कारण हम उसम मिल सकता ६ । और व्या- 


बहारिक जीचन.मे की ज्यनें वाली भूल हैं, जा गेलीलियो के 
= खमय-से पू समरुत मानव जातचं क शी । पृथ्बी का गते 
सूर्य को. प्रदान की जाती हे। आत्मा का देवी अमरता शरीर 


' को प्रदान करने में आप भा चस [ दो भूल करत ६ । 


_ आब प्रशन हाता ६, मर आत्मा ओर नश्वर शरीर ह 
ओर उनके साथ हे अज्ञान, विद्या का अभाव । यह आविद्या 
कहाँ से आई ? अब इम देखते है क अविया मनुष्य मे ई, 
गीर चह देवी आत्मा यनुष्प मं ४ तथा शारार भी मलुष्य मे 
हें । थे भीतरी चीजे दें, इनमें से बाहर कोई नहीं हे, इनम 
से आप के विषय से बादरं कोई नहे। द! ओर इनके, शरीर 

और चित्त तथा अमर अःत्मा आर आवया, कार्य से शरार. 
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की सत्यु पर व्यावहारिक अविश्वास के चमत्कार के हु 
अस्तित्व की व्याख्या होती हे । UE 


पुनः, यद क्या बात हे कि, इस संसार में काई भी 
स्वतत्र नहीं हो सकता, यद्यपि हरेक आपन को स्वतत्र सम- 
कता है, स्वतत्रता का विचार करता दे, ओर स्वतंत्रता की 
इतनी इच्छा को जातो है। आप कहेगे कि, मनुष्य स्वाधीन 
हे । कया तुम मं अनक अभिलाषाय, प्रलोसन, ओर विकार 
नहीं है ? तो फिर आप अपने को स्वतंत्र केख कह सकते 
दे ? मीठे फल या स्वादिष्ट भोजन झाप को गुलाम बना 
सकते हं । काई भी चित्ताकषक रंग तुरन्त आप को मन इर 
सकता दै। मोहित कर सकता है, आर आप को गुलाम बना 
कता है लोकक अभ्युदय का कोई भी विचार आप को 
गुलाम बना सकता हे, ओर फिर भी आप अपने को स्वतंत्र 
कहत इ । ज़रा सूदृमता से जांच कर देखिय कि, भला पूरी. 
_ स्वाधीनता से आप मनमाना कोई काम कर सकते दें ? क्या 
यह बात नहीं दे कि, आप के किसी मामले म कोई गड़बड़ 
_ होते ही आप का मिजाज बेकाबू हो जाता हे आप कध के 
गुलाम ६, जरत्तिया के गुलाम है, । यह कया बात है कि, 
वास्तव म ल्लोग पूरे सवततर नहीं हा सकते, ओर फिर भावे 
सदा स्वाधांनता का विचार स्वाधीनता की बात, चीत स्वा- 
चानता बड़ी मधुर इ, अत्यन्त वाब्छुनीय है, बहुत प्यारी दे, 
करते रहते ईं , | 
भारत में रावेवार स्वाधीनता का दिन हे, ओर स्वाधीनता 


! शक , है | इर दिन वे अपनो माताओं से पूछते हैं, आज 
रितः दिन हे? वे उनसे बताती है, आज सोम, मंगल या 
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बुध दे-। फिर वे अपने पोरा पर मगल, बुध इत्याद गिनना 
शुरू करत दें, अरे ! इतवार कब आवेगा : 


पृथ्वीतल पर इतना खून क्या गिरता ई ? स्वत्रता, | 
स्वाधीनता. के विचार के कारण । वह कॉनसा पवचार था 
जिसकी प्रेरणा ख अमेरिकनो ने उससे अपना सम्बन्ध तोड़ 
लिया: जिस वे अपनी मातठ्भूमि कद्दा करते थे! यदद क्या 
था? स्वाधीनता का विचार था। ओर. प्रत्येक घमे का 
उद्देश्य क्या दे? हमारी संस्कृत भाषा में मोक्ष शब्द दे जिसका 
अथै है मुक्ति, स्वाधीनता, स्वतंत्रता । अरी स्वाधीनता, 
स्वाधीनता, स्वाधीनता ! प्रत्येक मनुष्य मधुर स्वाधानता 
का भूखा ओर प्यासा हे। अर फर भा पल आदमी कितने 
हैं, जो वास्तव मे स्वाधीन दे ! बहुत थोड़े । 


_ केदान्त कहता दै, इस जगत में आप दर घड़ा कारागार. 
बन्द हैं, जिस कारागार में तेहरी दिवाल दै-काल की 
दीवाल,दिशा को दीवाल,श्रर देतु की दीवाल। जब आप का 
प्रत्येक विचार, प्रत्येक कार्य हेतुता की श्रखला से स्थिर होता 
है, और आप उस जंजीर से बंधे हुए हें, तो जब तक इस 
सेखारं में निवास कर रहे इं तब तक स्वाधोन केस छा सकते 
हैँ? फिर सी स्वाधीनता हरेक अर सब का [प्रय वस्तु । 
कया यह विचित्र ओर विरोधाभास सा नदा दे : क्या यदद 
वचन-विरोध नहीं जान पड़ता है? यह समभाश्रा । 


` वेदान्त कृता हे, इसका भी कारण इ, ओर कारण 
लुस्हार, अन्दर इ, तुमसे बाहर नहीं हैं । तुमम स्वाधीनत। 
का यह: विचार, यह खंवेभोम विचार हम बताता द कि, 
आपे कोई चीज़ है, ओर आपमें वह कोइ. वस्तु आपका 
सच्चा आत्मा, वास्तविक मुझे हे, क्याके यह स्वायानता 
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आप मुझे के लिये, में के लिये, वास्तविक. स्वयं के. लिये 
चाइते हें, ओर किसी दूसरे के लिये नहीं । आपमे ऐसी 
कोई वस्तु हे, जो वास्तव में स्वाधीन, असीम, अबद्ध दे । 
इस भाव की सावेभोमिकता स्पष्ट आषा में प्रचार करती हे. 
कि, वास्तविक स्वयं, वास्तविक आत्मा कोई पूर्ण स्वतंत्र 
वरुतु दे । परन्तु उसी तर्द की भूल के कारण, जो अज्ञानी 

[ग पृथ्वी की गति सूयं पर आरोपित करने ओर सूय की. 
किरणो को पृथ्वी पर लाने मं करते हें-अविद्या के कारण 
गुणों का परस्पर परिवतंन करते हं--हम शरीर, मन, स्थूल 


आप क लय स्वाचानता का प्रात करना चाहत इं । 


करन 


इस संसार मं हम एक दूसरी आति विचित्र घटना देखते 
हें । अपने चुद्र स्वयं की दृष्टि से प्रत्यक इस संसार में पापी 
है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी तरह किसी न किस त्रुटि या 
कमी का जिम्मेदार दे,अ/रफर भी अपने सच्च हृदय से कोई 
भी अपने को पापी नइ। समभता इं । इस विशाल विश्व म, 
पृथ्वातल पर काई भा, एक भा व्याक्के अपना प्रकात पापष्ट 
होने पर विश्वास नदी करता । अपन आन्तारेक हृदय स 
वह अपने को शुद्ध समभता हे । व्यावदारिक जीवन में कोई 
भी अपने को पापी नहीं समझता | ऊपर से यदि तुमने 
अपने को पापी पुकारा दही तो क्या इुश्रा। किन्तु तब भा 
वास्तविक लच्य यही रहता इ पके, लोग घमात्मा मनुष्य 
सममे । परन्तु अपने अन्तरतम दय मे उन्ह अपनी प्रदति 
के पापमय होने पर कुछ भी विश्वास नह द्दोता। हरेक 
अपने. विचार से शुद्ध हे । न्यायालय म प्रश्न द्दोने 
पर “तुमसे. पाप इ” घोर पापी आर अपराधी कदा- 
चित ही कमी कद्व ते हं“ दां, इमते पाप वन पंड़ा””। येदि. 
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लाचार दोकर उन्हें पापाचार स्वीकार करना पड़ता द्देतो 
मामले में कोई दूसरा दी पच होता «& । यद्याप बाप सवे 

अपने पापकम को स्वीकार करते है तथापि अपने दया म 

वे अपनी स्वीकारोक्ति को गलत समभते हैं। उन्हाने की 

पाप नदी किया। यह केसी बात हे: जो लोग देवालय में 

पुरोद्दित के सामने अपने पापा को कबूलत ६ उन्हें भी 

, सडक पर यदि कोई चोर के नाम स पुकारता &.ता'व पलट 

पडते हैं और उख पर मुकदमा चलाते दं, अभियोग लगाते 

है और न्यायालय ले दण्ड दिलवाते ६ । केवल इश्वर कें 

सामने, देवालय में उन्होंने परमात्मा के लॉचना म॑ थूल 

ककन की चेष्टा की थी । केवल दवस्थान मं ड नि अपने 
पाप स्वीकार कर अपने को पाप कदा था । NE 


यह अद्भत घटना भो प्रकट करता & एके, इस ससार म 


“कितनी वेहदगी दे । यहद बेढंगापन केख दूर दोगा बेदान्त 
कहता दे,इम पापा नदद हे ओर इम पाप से बहुत पर ६:इस 
विचार को निर्मूल कर सकते को हमारी अलमथता अ/प 
अंपनी. प्रकृतियों' कें निष्पाप होने म हमारे व्यावद्दारेक 
विश्वास की सर्वेव्यापकृता दी इस बात के जीते जागते 
प्रमाण तथा लक्षण द कि, वास्तबिक आत्मा का घरात 
निष्पाप हे, सच्ची आत्मा, वास्ताबक जावात्मा स्वभाव ख 
'बापद्दीन, शुद्ध, पवित्र दे । वास्तविक तत्व, वास्तावक आत्मा; 
निष्पाप, विश्युद्ध।परम पुनीत हे। यदि आप इस व्याख्या का नहा 
मानते, तो इस प्रकट विरोध की किसी दूसरा तरह स 
व्याख्या कीजिये । | ह 


यह केसी बात दे कि, इरेक बुद्धि से जानता दे कि वद 
संसार का सब धन नइ सञ्चय कर सकता इ, यथच्छ 


' 


३६ | स्वामी रामतीर्थ 


घनो नहा हो सकता हे ? यह हम नित्य ही अपने मध्य मे 

देखते हैं । .जो लोग करोडपती प्रसिद्ध हें उनले जाकर 

पूछिये फि, क्या चे सतुष्ट ओर तृप्त हई? यदि वे जी खोल 

कर आपसे बात करेंग तो कदेश कि, हम संतुष्ट नहीं हैं, 

तृप्त नही इ । वे ओर अधिक,ओर अधिक,आओर अधिक घन 

चाहते ह । उनके हृदय भी उतने ही स्वच्छ हें जितने कि 
उनके, जिनके पास चार डालर (अमेरिकन रुपया) हे । मन . 
को शान्ति, खतोष, ओर विश्राम के लिये चार रुपये और 

चार अरब रुपय मं कुछ भी अन्तर नहीं हे | ये काम घन के 

नहा हे । यादे धनी होते हुए भी लोग संतुष्ट हैं, शान्त दें, तो 

. शान्ति का कारण दोखत नहीं ४ । किन्तु उस शान्ति का कारण 
अवश्य हा कुछ और दे, अवश्य ही उसका कारण अनजाने. 
वेदान्त क। व्यवहार हे ओर कुछ नही । उनकी शान्ति का 

कारण एक मात्र , बहा ( वेदान्त का व्यवहार ) हो सकता 
ह्‌, क्याक एशवय मे अपन स्वामी को प्रसन्न करने की 

कोई शक्ति नही है । | SE 


हमे निश्चय हे कि दोलत के सञ्चय से, भौतिक सम्पत्ति 

से शान्त की पघाप्ति नहीं होता, और फिर भी प्रत्येक 
मनुष्य अथ का भूला हे, अथ के लिय छटपटा रहा डे । कया 
यह विचित्र नियमविरुद्धता नहीं दे ? इसे समंझाइयें। कोई 
` भा तत्वज्ञान या घम इसे पुरे तका सं या युक्कपूवक नहीं 
खमभाता। चदान्त कहता दे, यह देखो, सम्पान्त के लिये, 
सब कुछ बरोरने ऑर सञ्चय करने के ।तिये हाय २ मची 
हुई है।यह क्यों ? शारीर समस्त संसार का अधिकारी 
कदापि चह दा सकता । यदि सारा ससार भी. अपके 
„आकार स आजाय तो भी आपको सतोष न दोगा, 


पाप; आत्मा खे उसका सम्बन्ध. ३७ 


चन्द्रलोक पर अधिकार होने को बात सोचन लगेगे। सारे 
संसार के शॉसक ससार का, रोम के खम्नादो का खथाल 
कीजिये | उन नीरो-गण का ध्यान कीजिये । क्या आपके 
शमाञ्च नहीं होता ? उन कंसरा आर नारो-गण को, 
उनकी मानसिक अवस्थाश्रा का विचार कीजिये । क्या व 
सुखी थे ? कया वे सतुष्ट थ ! उनम स॒ एक खाता हे, वद. 
खाने का शाकान हे, आर हर घडा एक स एक स्वादेषश्ट 
भोजन उसके लिये तेयार रहते ढे । वह एक पदाथ जी भर 
के खाता हे ओर अब उसके पेट म जगह नहीं दै । उसके 
पास वमन करने की ओषधियां हें आर वह अभा खाया 
इुआ पदार्थ क्रे कर देता दे । अब दूसर पदाथ उसके पाका 
लाये जाते हें ओर चह फिर इच्छा भरके खाता ह! यह सब 
केवल रुचि कॉ तप्ति के लिये । इस तरद वद समस्त [दन 
खाता और वमन करता रहता दे। क्या वह तुपत हुआ : 
क्या उसे शान्ति मिल गई ? नाम मात्र को भी नहीं | दम 
इसका निश्चय इं | नह, सम्पूणं ससार के अधिकारों देंगे 
नहीं बन सकते, ओर यदि बन भा जाय ता भा क्या 
णाम ? सम्पूर्ण संसार को प्राप्त कर यदि आपर रप 
आत्मा खोदी तो क्या फल हुआ ? ज्योतिषबिद्या विषय 
गणुनाओं में स्थिर नक्षत्रा से हमारे व्यवद्यार के समय 
की यह पृथ्वी एक.बिन्दु मात्र दाता द । यद्द पूर्व ग्रथि 
शास्रीय परिमाणरहित बिन्दु मात्र समभा जर्त ५ 


आपकी यह पृथ्वी, यह कया दे ! इस एथ्की ड 
कार होने से वास्तावेक तपत वास्तविक शान्ति १ ४ 
सकती है ? यद्यपि बोद्धिक पच्च से हम यद्द जा क से i 


इस पशव्य के पीछे बिना भरट 


द 


क्क. _ स्वामी रामतीथं 


कहता दे, इसका कारण यही हे कि, आपसे वास्तविक 
आत्मा, आप म वास्तविक सभे वस्तुतः सम्पूर्ण सृष्टि का 
स्वामी ई | इशी कारण स तुम अपने को सारे संसार का 
मालिक देखना चाहते हो | 


भारत म एक'महाराज की कथा प्रचलित हे, जो अपने 
जुन द्वार कारागार म डाल एदेया गया था। उसका पुत्र 
सम्पूणं राज्य का अधिकारी बनने का अभिलाषी था, इसी _ 
लिय वह कद खान म बन्द [केया गया था। पुत्र ने अपनी धन की _ 
भूख बुझाने के लिये पिता को जलखाने भेजा था । एक बार 
पिता ने अपने ही पुत्र को कुछ विद्यार्थी भेज देने को लिखा 
ताक विद्याथया का पढ़ाकर वह अपना मनोरञ्ज्ञन करे 
सक । इस पर पुत्र ने कद्दा, “इस मनुष्य, मेरे पिताको सुनते 
हो ? चद इतने वर्षो तक साम्राज्य का शासन करता रहा हे. 
आर अब भी हुकूमत करने की अपनी पुरानी आदत उससे 
नहा छोड़ी जाती! वह अब भी विद्यार्थियों पर शासन 
करना चाइता है, काइ न कोई उसे शासन करम के लिय 
चाहिये । वह अपनी पुरानी आदत नहीं त्याग खकता”। : 


यहा बात है। हम अपनी पुरानी आदत केसे त्याग 
'खकते ह ? पुराना अंभ्याख हममे चिपटा रहता है। हम 
उस्र दूर नहीं कर सकते । आपका वास्तविक आत्मा,सम्रारः 
शादजहां(इस शब्द का अर्थ दै,'खारे संसार का शांसक', और : 
इख प्रकार उस सज्नाट के नाम शाहजहां का अर्थे दै, सम्पूर्ण 
विश्व का सम्राट), विश्व ब्रह्मारड का सस्राट है। अब 
आपने सम्राट को एक बन्दीखाने में, अपने शरीर की अन्धी 
कोंठरी मे, अपने चुद सवयं की हदबन्दी में डाल रक्खा हे । 
वह वास्तविक आत्मा, विश्व का वह सम्राट अपने पुराने 


पाप; आत्मा से उसका सम्बन्ध. _ ३६ 


अभ्यासो फो कैसे भूल सकता दे ? वह अपने स्वभाव को 
केसे त्याग सकता दवै? किसी में भी अपनी प्रकृति को दुर 
कर देने की शक्कि नहीं है । इसी प्रकार आत्मा, सच्चा स्वयं, 
आपमे बास्तविक वास्तविकता अपने: स्वभाव को कसे 
छोड़ सकती दे ? आपन उसे कारागार में अवरुद्ध कर रक्खा 
है, किन्तु. कारागार मे रहती हुई भी वह सोर संसार पर 
अधिकार करना चाहती है, क्योंकि समग्र उसका था । वदं 
अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ सकती । यदि आप 
चाहते हैं कि, आकांक्षा का यह भाव, यह लोभ दूर दोजानां 
चाहिये, यदि आपकी इच्छा है कि इस सखार के लोगों का 


चह लिप्सा-भाव जाता रहे, तो क्या आप उन्हें ऐसा करने . 


का उपदेश दे सकते दे ? असम्भब। | 


_ कुछ कटु बातें कहने के लिये आप राम को क्षमा करें, 


परंतु सत्य कहना ही होगा। राम सत्य का व्यक्तियाँ से अधिक 
MT ९ 0 ० 2० 5 के pS थ्यूः 
आदर करता दे! सत्य कदना द्वी चादिये। बाइविल मे न्यू 
के पांचवे अध्याय में, “माउण्ट' पर 'सर्मन' (पहाड़ी पर 


बह 


उपदेश ) में कहा गया दे, “यदि आप के एक गाल पर कोई 


. थप्पड़ जमाचे तो दूसरा भी उसकी ओर कर दीजिये । जब 


अब आपको पवित्र सिद्धान्तो का प्रचार करना हो तब 


अपने पाख धन न रखिये, नंगे पेर, नंगे सिर जाना चाहिये । 


यंदि न्यायालय में आप बुलाये जाय तो जाने के पदले यह न 


कलम 


सोचिये कि, आपको क्या कहना पड़ेंगा।. अपना सुह खोलियें 

क | RF = e he 
और वह भर जायगा । उद्यान कें फूलों और बन कें 'चक्तिय 
को देखिये । वे दूसरे दिन का कोई विचार नहीं करते,परन्तु 


कोकाबरेलियो और गरगैयों कोल्ऐेले बज्न पहनने को मिलते | 
हैं कि सालोमन भी स्पर्धा करे । कया आपकी बाइबिल में यद. 


8० .  श्बामो रामतीथे. ` ` 


बयान नदा हैं कि ऊट याहे खुई के नाके से निकल जाय: 

परन्तु घनी के लिये स्वरे के राज्य की प्राप्ति अखस्भच हे ।” 
क्या आपने बाइबिल मे नहीं पढ़ा दे कि, “एक धनी आदमी 
ने आकर कांइस्ट से दीक्षित होने की इच्छा पकट की और 
काइस्ट ने कहा, “तुम्हारे लिय एक ही! उपाय हे,दूखरा कोई 
नइ।। अपना सब दोलत तुम त्याग दो । इतना करने ही से 
तुम्द शान्ति मिल सकती हे”। त्याग का यह भाच, यह 
अध्याय, जो कम से कम भारत में, ओर सारे संसार में, धर्म 
प्रचारका ( मिशनरियो ) द्वारा बहुत पीछे रक्खा जाता हे, 
यह अध्याय वेदान्त का आर उन उपदेशा की शिक्षा देता हे 
जिनका पालन आज भी भारताय साधु करते हैं । उस पवि 
धम के नाम में, त्याग की उस शिक्षा के नाम में जरा उन 

खोगा पर ध्यान दीजिये जो भारत में आचार्य और चर्म - 
म्रचारका को हसियत से जाते हैं। राम को आप चमा करें 
यदि आप आत्मा को शरीर में समते हें । तो किसी को रुष्ट 
न होना चाहिये । किसी को ज़रा सा भी रुष्ट होने का अधि- 


. कार नहा हें, यदि उसके तुच्छ शारीर के विरुद्ध कुछ कहा 


: अता, हैं। 


` कया यह विस्मय की बात नहीं है कि, त्याग के नाम पेर 
भारतबष जानेवाले लोग गद्दिया पर नित्य आराम करें 
शानदार महत्वो मे रहे, ओर बारह चोदह से रुपये महीने 
वनखादइ लकर राजसी ठाठ से रहते इए कदे कि, इमं 
_ त्याग के धम का प्रचार ओर उपदेश करते हैँ? यदद विबित्रता 
नहीं हे? वेदान्त कद्दता हे कि, मञ्च से किसी प्रकार की. 
शिक्षा या प्रचार के द्वारा आष संचय और प्रत्येक वस्तु के 
अधिकारी बनने के विचार का दमन नहीं कर सकते । तुम 


स उसंका सम्बन्धः . ५ 


पाप) आत्मा र 


इसका दमन नहीं कर सकते। क्याक अपने वास्तविक आत्मा 
का सा्वेभोम राजत्व, विश्वव्यापा समाउत्व तुम नाश नदद 
कर सकते! किन्तु क्या यह रोग अखाध्य हे? क्‍या इस 
रोग की कोई ओषधि; काई प्रतिकार नहा हे? है, हे! 
विभीषिका को कारण अशान छ जिस अज्ञान के 
कारणं आप आत्मा का . गारच शरीर पर आरापत 
करते दे ओर, दूसरी आर, शरार क क्लेश को आत्मा पर 
आरोपित करिते हैं । इस अज्ञान का दूर करो ओर निच्ेन 
होता हुआ भी मजुष्य तुस्ड सम्रद्धिशाली दिखाई पड़ेगा, 
और सम्पति या भूमि से हीन दोता हुआ भा मलुष्य तुम्ह 
सम्पूण संखारं का मद्दाराज दिख्खकाई पड़ेगा । जब तक 
अविद्या वर्तमान है तब तक आप म लोभ अर कांता रहे 
ही गी। इसका कोई उपाय नह! दे, केई इलाज नहीं दे! 
इस ज्ञान को प्राप्त करो, इस दवा बुद्धिमत्ता को प्राप्त करा, 
और आत्मा के बनन्‍्धनघुक्क करा, उस केद्खाने से तुरन्त 
_निकालो । उसे स्वार्ध(न करा । इसका. आशय यह & कि 
 अप्रतो। सच्चा, ` नित्य, अनन्त आत्मा का, जो इश्वर हे, 
` स्वामी हे, विशव का शासक द, अडुभव कर । यह अडुभव 
करो, तंम पवित्रा में पवित्र हा, महापवित्र हो, आर लोकिक 
वसुधा या सांसारिक एशचय के विचार को स्थान देना म! 
आंप को पाप-कर्म तथा अपमानजनक समभ पड़ेगा। | 


र के उन खब देंशों को जीतने के बाद, म उसे 
ज्ञात थे, जब सिकन्दर भारत गया ता उसने विलच्तण 
मारतवासियों को, जिनकी चचा उसन बहुत खुनी था 
देशने की इच्छा प्रकट का | स चु नदी के तटपर किसी साथ 
या आचार्य के पास लोग उस लें गये। खाछु बालू पर 


कु 


केवल उनके मुखमणश्डल्लो की और आपके दखन का 


दोनता को छिपाना चाहताथा । महात्मा के 


४३२ ` स्वामी रामतोथ. 


गे-सिर, नंगे-पेर, नंगे-बद्न पड़ा इुआ हे, और यह भी पता 
नहीं कि कलह भोजन उसे कहां से मिलेगा । इस दशाम 
पड़ा हुआ ब्रं घाम खा रहा हे । महान (आज़म | सिकन्दर. 
उसके निकटं अपने पूरे गोरव से युक्त खड़ा हुआ हे, ईरान 
स उसने जो ज्वाज्वल्यमान रत्न ओर हीरे पाये थे उनसे 

जाटव उसका मुकुट चमचमा रहा हे, प्रकाश फेला रहा हे। 
उसके निकर था विवस्त्र साइ । कितना अन्तर है, कितना 
भेद हैं एक ओर तो सारे संसार के वेभव काः प्रतिनिधि- 
स्वरूप एसकन्द्र का शरीर हे, ओर दसरी ओर सारी 
गराबा का भातानाध महात्मा है । किन्तु उनकी सच्ची 


आत्माआा का गरीबी या अमीरी के यथाथ ज्ञान के लिये. 


ज़रूरत हे। 


भाइया आर बहना ! अपने घाचा को छिपाने के इेतु 
तुम एंश्वर्य क लिये हाय २ करते हो, उन्हे (घावों को ) 
डकन क लय तुम पट्टो वांधते दो। यहां पक साघु डे, 


जिसका आत्मा धनाढ्य थी, यहां एक साधु हे, जिसे अपनी 


आत्मा को अमीरी ओर गोरव का अनुभव हो गया था। 
उसक पास मदान खिकन्द्र खड़ा था, जो अपनी आन्तरि रक ` 


असन्न, आनन्दमय चेहरे की ओर देखिये । महान सिकन्दर . 


-उंसका सूरत से चकित होःगया । वह / उस पर आसक्क हो 
गया आर उसने महात्मा से यूनान चलने को कहा । साधु 


/ 


इसा, आरः उसने उत्तर दिया, “संसार मुझ में हैं । मे संखार 


क पु 


सेःनहीं आ सकता । विश्व मुझ में हैं, में विश्व में नही. 
अवरुद्ध हो. सकता-।- यूनान. और रूम । . खयः औरः 


पाप; आत्मा ख उसंका सम्बन्ध. ३ 
नक्षत्र मुझ मं उदय आर गर्त होते इ। 


महान सिकन्दर इस प्रकार की; भाषा का अभ्यासी न 
होने के कारण विस्मित हुआ | उसन कहा, “में तुस्दे घन 
दूँगा । सांसारिक खुखा ख मे तुम्हे डबा दूँगा। सब तरह क॑ | 
पदार्थ, द्लितकी लोग इच्छा करत द. सब तरह के पदार्थ, 
जो लोगों को मोहते और अपना दास बनात हैं, बहुलता खे 
तुम्हे प्राप्त दाग । कृपया मर साथ यूनान चलिय । 


महात्मा हँस, उसके उत्तर पर हसा शरोर बोला, “एसा. 
काई हीरा या खुर्य या नचत्र नदा ह जिसक प्रकाश का 
कारण में नहीं हूँ | सम्पूण स्वगीय वस्तु के गोरव का 
कारण में हुँ । समस्त इच्छित वस्तुओं का म नी, चित्ताकषरक 
शक्कि मुझ से दे। पले दो इन पदाथा का गोरव ओर मनो" 
इरता में ने प्रदान की, और अब इन्द ढूंढ़ता फिरू, सांसारिक 
चनिको के ढारो पर मांगता फिरू, खुख आर आनन्द पाने क. 
लिये पाशविक वृत्तिया ऑर स्थूल शरार के दरवाजे पर दाथ 
केलाङ, यह मेरी मर्यादा के विरुद्ध ६, मर लिये अपमान- 
जनक हैं। यद मेरी शान के खिलाफ है। में इतना नीचा 
कभी नहीं कुक सकता । न, ज्रं उनके द्वारां पर जाकर | 
हाथ नहं पसार सकता ! । i 


इससे महान सिकन्दर आरश्‍चय से पड़ गया। उसने. 
अपनी तलवार खचली ओर साधु का सिर उड़ा देना ह 
चाहता था। अब तो साधु ठठा कर इसा अर चोला, "णे 
सिकन्द्र। तूते अपने जीवन में इतनी भू चात कभी नहीं 
कही, एसा घृणित मिथ्यालाप कभ नहा (किया | सेरा वध, 
मेरा वध, मेरा वघ! वह तलवार कदी है जो मुझे मार 


he a 


सकती हे ? वह कान सा ग्रस्त हे, जो सुभ घायल कर 


३ ` ` स्वामी रामतीर्थ. ` 


सकता हे? ऐसी कॉन सी विपत्ति हे, जो मेरी प्रखन्नता को. 
नष्ट कर सकती है ? वह कोन सा रंज दे जो मेरे आनन्द मे 
विघ्न डाल सकता हैं ? नित्य, आज, कलह और सदा एक- 
रस, पवित्र आर शुद्ध! मे शुद्ध, विश्‍व-ब्रह्मांड का प्रभु, 
में बही हूँ, में वद्दी इं । पे सिकन्दर ! जो शक्ति तुम्दार हाथा 
को चलाती इ वह मे दी हूं । तुम्हारे शरीर के मर जाने पर 
भी में, बही शक्ति, जो तुम्दोरे हाथो को चलातो है, बना. 
रहता इ । में दी वह शक्ति हूं, जो तुम्हारी नसों को हरकत 
दती इे।” सिकन्द्र के दाथ से तलवार छूट पड़ी 


इससे इमे पता चला चलता है कि, त्याग के भाव का 
लोग! को अनुभव करान का केवल एक ही उपाय हे । लौकिक 
दष्टिस .इम तभी सर्वस्व त्यागने को तेयार होते हें जब 
दूसरी दृष्टि से हम घनी हो जाते हें। गरीबी में जो कुछ 
मिलता ह वह टिकाऊ होता हे क्या आपने अशकनीय वेज्ञा- 
निक नियम नहीं सुना ? बाहरी हानि, बाहरी त्याग की प्राप्ति 
तभी होती दै जब भीतरी पूर्णता, आन्तरिक स्वामित्व या 
सम्नाटत्व की प्राप्ति होती दे। और कोई उपाय नहीं दै,दूसरा 
उपाय नहीं हे। | EF ग 


इस सखार में कोथ का अस्तित्व कयां हे? हम नित्य _ 
बड़े २उपदेश सुनते इ कि, दम कोथ कभी न करना चाहिये, 
निबंत्ता को कभी न पास फटकने देना चाहिये । इस 
आशय के उपदेश हम नित्य सुनते ह, तथापि जब अवसर 
पड़ता इ तब हम दब जाते ६। पेला क्या हे? क्रोध, द्वेष, 
अपनो उन्नति, तथा अन्य पाप कयो है ? इन खब पापा की 
_ व्याख्या भी वेदान्त उसी प्रणाली ओर सिद्धान्त पर करता. 
है ।इन सब पापा पर व्योरेवार विचार करने का शायद. 


डे 


पाप; आत्मा से उसका सम्बन्ध. छ्‌ 


समय . नहीं दे | यदि आप. इस सम्बन्ध में अधिक जानना _ 
चाहते हैं तो राम के पास आइये, सब पापा का कारण! 
निदान भली भांति समभा दिया जायगा । परन्तु अब. समथ 
बहुत थोड़ा रह गया हे, इस लिये राम सब का खारांश 
कहेगा । ओर आपका भ्यान इस तथ्य का ओर खींचा जाता 


ङ्के कि; इन सब पाप का कारण अविद्या इ, जिसके कारण 


आंप वास्तविक स्वर्यं और स्थूल शरीर तथा चित्त को एक 
कर देते हैं इस अज्ञान को त्यागो आर इन पापा का कहीं 
पता भी न होगा! यदि इन पापों को आप ओर किसी उपाय से 


डर करना चाहेंगे तो आपका प्रयत्न अवश्य असफल होगा, 


` क्योंकि कोइ भी पदाथ नष्ट नहा किया जा सकता । अश्न 


जै 


का निस्खन्देह नाश किया जा सकता दै। अविद्या को हम इरा 


सकते हैं जन्म लने पर बच्चे इस ससार का अनक बाता 


. से अनभिज्ञ होते हैं किन्तु हम देखते हैं कि, ऋमशः अनेक 
विषयों के सम्बन्ध मे उनकी अज्ञानता घडता जाती दं। 


केवल अज्ञान दूर किया जा सकता &। 


इस दशा मे, एक शाक्ते ऐसी दं जो आपका कापत करता 
है, जो आपमे आकांत्तायं पेदा करती हे, पाप करवाता इ, 
रोर जिसकी प्रेरणा से आप्र धनसञ्चय करत ह । आप 


अपने उपदेशों ओर शिक्षाओं ख इस शाक को किसी तरह 


नहीं मिटा सकते। तुम दमन नहा कर सकते, तुम इसे 
कदापि दबा नहीं सकते, क्योंकि शक्तिं वहां दे । वेदान्त 


कहता है, हम इस शक्कि को आत्मा बना सकते दैः। इसका 

. “दुरूपयोग ने कीजिये । इससे .उचित काम ली 

_ में जो सच्ची आत्मा दे, जो बजाई हे, जो समग्र ससार को 
मालिक दे, उसी की यदद शक्कि दे। 


ज़िये। आप 


४६ ` स्वामी रामतीर्थः ` 


` ` हरेक स्वाधीनः होना चाहता हे! ओर स्वाधीनता के 
मव का, स्वाधीनता की आकांक्षा का प्रधान लक्षण, मूत्र 
रूपःक्याःहे? वह है उख उचाई पर उउना, जहां कोई प्रति- 
ददी नहीं हे सच्ची आत्मा चाहती हे कि, आप उस अवस्था 
को ग्राप्त कर जहां आपको पूरी स्वाधीनता दे, अर्थात्‌ जहां 
आपका. कोई प्रतिद्वदी नहीं हे। जहा आपकी बराबरी 
का कोई नइ। दें । आत्मा, सच्ची आत्मा का कोई अतिद्वदी 
नहो हे । यदि सांसारिक स्वार्थपरता या आत्मोन्नति के 
विद्यार से आप पीछा  हुटाना चाहते हें तो आप असली 
शाकु को हटा ओर नाश नहीं कर सकते । किसी भी शाक्कि 
का नाश नहा किया जा सकता । न नित्य आत्मा का ही 
विनाश किया जा सकता हे। प्रत्येक वस्तु का आप दुरुपयोग 
कर सकते इ ओर स्वगं को नरंक बना सकते ह. । | 


एक पादड़ी, इग्लंड के इसाइ पादड़ी की कहानी हे। 
कुछ मद्ापुरुषों, बड़े वेश्चानिको, डाविन ओर हकखले की 
मोता का हाल उसने पढ़ा। बह अपेन मन में विचारने लगा 
उसने अपने मन मे कहा, “इन लोगो ने कोई पाप नहीं कियेः 
परन्तु इन्ह बाइबिल पर, इसा पर विश्वास नहीं था, और 
यथाथ में ये इसाई नहीं थे । वे अवश्य नरक गये हागे। ”” 
परन्तु इस विचार पर वह दृढ़ न हो सका। वह सोचता है, 
वे अच्छे लोग थे; ससार में उन्होने कुछ अच्छा काम 
. किया, वे नरक के पात्र नहीं थे। तो फिर वे कहां गये! ?” 
. चंद सो गया ओर एक अत्यन्त अद्भधत स्वप्न देखा । उसे 


स्वप्ने हुआ किं, वढ स्वयं मरा और श्रेष्ठ स्वर्ग में पहुंचाया 
. गया | वहां उसे वे सभी दिखाई पडे जिन् पाने की उसने 


सका सम्बन्ध. 39 


पाप; आत्मा छल 


आशा की थी, जो इसाइ भाई उसके गज म आते थ वे 
सब उसे दिखाई पड़े । उनसे उसने इन व ज्ञानिकों, दकसले 
अर डीपन के सम्बन्ध में पूछा । स्वग के द्वारपाल 'या 


किसी अन्य प्रबन्धक न कहा, व घारतम नरक म हद | 


अव इस अजाय 'पादडी) ने पूछा,केवल उन्ह दखन आर 
चत्रित्र बाइबिल की शिक्षा देने तथा यह बतान के लिये कि बाइ- 
विल का आशां पर विश्वास न करके उन्हान घोर पाप 
किया, कया चण भरं क लिये मुझे घोरतम नरक में जान का 
अनुमति मिल सकती दे ? कुछ वाद-विवाद के बाद ्रबधक 
ढीला पड़ा ओर आचाये के लिये घोरतम नरक का प्रवेशः 
पत्र ला देना स्वीकार किया । आप को आशश्‍चय ह।गा एक, 
स्वन ओर नरक में भी आप अर्पनी रेलगाड़िया में आते जाते 
हे, पर बात यही हे.। उस मनुष्य का पालन-पोषण एश 
स्थान में हुआ था जहां रेल-व्यापार अ्रतार का भरमार 
थी । अतपव, यदि उसके विचारा म, उसके स्वप्ना म 
नरक और स्वगे से रेला का मेलजोल हा गया ता कोई 
आश्चयं नहीं। | 


च्छा, इस पुरोहित को पदले दरम का एिटकट मला । 
रेलगाड़ी चली ही जा रही दे । बीच म कुछ स्थशन थ, क्या : 
कि सर्वोच्च स्वग खे निम्नतम नरक को उस जाना था। बाच 
ऋः स्टेशनों पर वह उहरा आर देखा के, ज्यों नांच उतर. 
रहा हत्या २ दशा बिगड़ती दा जाता इ। जब वह उस नरक 
में पहुँचा जद्दांसे सब से नीचा नरक खिफ दूसरा था तो बह 
_-अच्चतःद्दोगया। पेखी घोर दुगन्ध आ रदा था क, यद्याप 

सारे रुमाल और-अंगोछे उस्ने अपने . नथुन। में लगा लिये 
फिर भी वह बेद्दोश हो दी गया, उसे मूछ। आ गई । नाच 


< 


३ ... स्वामी रामतीर्थ 


इतने अधिक लोग हाय.२ कर रहे थे, रो ओर चिल्ला रहे 
थे, दात कटकटा रहे थे कि, वह सह न सका | इन दृश्या 
के कारण वह अपनी आंख खुली न रख सका । सब से 
नीचे का नरक देखने के अपन आग्रह के लिये चह पछुताने लगा। 


कुछ ही मिनटो मे यात्रिया के खुभीते के लिये रेल के 
चोतरे (प्लेटफाम ) पर लोग चिल्ला रहें थे, “संब से नीचा 
नरक,घोरतम नरक”! स्टेशन की दोवालां पर खुदा हुआ था, 
“सब से नाचा नरक”! किन्तु पुरोहित विस्मित हुआ । उसने 
सब से षूळा, “यह घोरतम नरक केसे हो सकता हे ? यह 
स्थान दिव्यतम स्वगं के लगभग होगा। नहीं, नहीं; यह | 
नहा हो सकता । यह सब स नीचा नरक नही हे, यह 
सब स नीचा नरक नहीं हे, यह स्वर्ग हे”। रेल का रचेक 
(गाड) या संचालक ने उससे कहा, “यही सथान दे, _ और 
एक आदमी ने आकर कहा, “ महाशय, उतर पड़िये, आपका 
_निदिष्ट स्थान यही दे | 


` बह वेचारा उतर तो पड़ा परन्तु बड़ा चकित हुआ । उसने ._ 
आशा को थी कि, सब से नाचा नरक सब से नीचे से एक 
को छोड़ कर शूषेवाले से बुरा होगा। किन्तु यह तो उसके सबवे - 
भ्रष्ठ स्वगे के प्रायः समान था। वह रेल के स्टेशन से बाहर 
निकला ओर सुन्दर बगीचे देखे, जिनमे सुगन्धित पुष्प 
खिल हुए थ, ओर शातल मन्द-खुगन्च' पचनके झकोरे उसके 
लगने लगे! उसे एक लम्बा भद्र पुरुष मिलो: ।. उसका नाम. 
“उसने पूछा, आर सोचा कि इस आदमी को तो पहले भी 
'मैदेखेख चका हूं। वह आदमी उसके आणे जा रहा था और 
पुरोहित पीछे २। जब वह मनुष्य बोला तो: पुरोहित प्रसन्न 
हुआ । दोना ने हाथ मिलाये ओर पुरोहित ने उसे पहचान 


ड _ 
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लिया। यदद कोन आदमी था ? यह हकलल था । उखन पूछा. 
“ यह कोन स्थान हे; क्या यद्दी निस्नतम स्वगे दे! ” हकखले 
ने उत्तर दिया, “हां, यही दवे”? । तब उसने कदा, 'में तुम्ह 
उपदेश देने आया था, परन्तु पहल यह बताश्र! के, यदद बात 
क्या हे कि, पसा चमत्कार मे दख रहा इ” । हक्लले ने कहा, 
“महा भीषण अवस्थाविषयक तुम्दारा अनुमान अचाचत | 
नहीं था। वास्तव मै जब हम यहां आये थे तो यही विश्व- 
ब्रह्माएड का अति रौरव नरक था। इससे अधिक श्रवाछुनाय 
की चारणा नहीं हो सकती थी” | ओर उसने कुछ स्थाना 
को दिखाकर कहा, “ये गन्दी खाइयां थीं” । दूसरे स्थल को 
दिखाकर उसने कहा, “वहां गरम बालू थी, आर वहा बहुत 
बद्बूदार गोबर था ?। एक ओर स्थान को दिखा उसने कहा, 
“बृह जलता लोहा था” । 


उसन कहा, “पहले हम अत्यन्त गन्दा खाइया म डाल 
_द्विये-गये, परन्तु वदां रहते हुए इम पाख कै जलते हुए लोहें 
पर पाली फेकते रहे । और नालों के मेले पानी को किनारा 

र पड़े जलत इए लोहो पर उलचने का काम हम करत 
-र्ह। तब घॉरतम नरक के प्रबन्धक्ा को इमं उस स्थान पर 
लेजाना पडा जहां जलता हुआ तरल तेल था। [कन्तु जब 
तक चे हमें वहां ले जॉय तब तक लोहे के बहुतर डड़े बिलः 
कल ठंडे हो गये थे, बहुतिरे डड हृथियाये जा सकते थ,परल्तु 
फिर सी बहुत खा लोहा तरल, जल्लती हुई आग्निमब दशा में 
था। तेब जो लोहा बुक कर ठढा होगया था उसका सहायता 
ले और उसे अच के सामने करके इम कुछ कले अर दुसरे 

ओज़ार बनाने मे.समथ इप। | 


` “इसके बाद इमे उस तीसरे स्थान पर जाना . था. जद्दा 
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गोबर था| वहाँ हम पहुचाये गये, अर अपने आज्ञारा,लाद क 
फडही ओर कली से इमन स्वदनं का काम शुरू कर दिया । 
तदुपरान्त इम दूसरे प्रकार का जमीन पर पहुचायें गये ऑर 
बहा अपने तेयार ओज़ारो ओर कला का सदायता ख कछु 
चीजे इमेन उस जमीन पर फेक द । इन्होने खाद का काम 
दिया ओर इस तरद चीरे २ हम इस नरक का सच्चा स्त्र 
बनने मं समथ हुए । Eick 


बात यह टें कि,घोरतम नरक मं सब एल पदाथ वतमान 
थे, जो केबल अपने उचित स्थान पर रख गद्य जाने हास 
दिव्य स्वर्ग बना सकते थे | वेदान्त कता ६, यहा बात हे, 
तुममे परमेश्वर बतमान ४) अर लुम निरथंक श्र मोजूद | 
है, परन्तु तुमने वस्तुओं को स्थानञ्चष्ट कर दिया दे ठुमन 
चीजों को ऊपर नीचे कर दिया डे, तुमने उन्द उल्लनटा-पुत्रटा 
रख दिया दे तुमने गाड़ी को घोड़ी के आगे रख[दया & ' ओर 
इस तरह इस संसार को तुम अपने लिये नरक बनाते हो। तुम्हे. 
न तो कोई वस्तु नष्ट करना दे, ओर न कोई चीज़ जादबा है * 
फनी इस आकांत्ामय भावनां को अथवा इस स्वाथपरता 
को, या अंपंनी इस ऋोध-ब्क्ति को, या अपन किसी डूल" | 
दूषरण को, जो ठीक स्व्॒४ या नरक के तुल्य ७) तुम नष्ट'नह 
कर सकते, परन्तु ठुम पुंनः रचना कर सकत हो किला 
शक्ति का विनाश नहः केया जा सकता | परन्तु इस नरक 
को तुम फिर से खज' सकते दा आए इल दिव्यं स्वर्ग से 
बदल सकते दी। ` SE 


` बदान्त कहता दे, यही. पक ऐसा जादू दे जो कारागार 
के कपाट खोल सकता है, यही एक मात्र उपाय दे ससारस 
सब संकंट निकाल देने का--लटके हुए और मल्तन दरा, 
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दास तबोयता से मामल नहा सुधरतें-सखब पापां स 
बचने और किसी भी प्रलोसन म न फखन का पक माञ 
उपाय है सच्ची आत्मा का अनुभवच ( प्राक्त) करना । जब 

क आप इस गोरच ओर महिमा को, जा आपका अाकाषत 
करती दै, जो आप पर जादू डःखता द, न नमस्कार कर 
लेग, तब तक आप पाशावेक द्वात्तया को कदापि न रॉक 
सकेंगे । जब आपको यह अनुभव दो जायगा, आप खब | 
दुर्वृक्तियां से परे हो जायगा, आर साथही बिल्कुल स्वतच, 
बिलकुल स्वाधीन दो जायगे, आनन्द स पूरी तरह पारपूण 
हो जॉयगे। ओर यहा सवग €! 


ॐ! ३ |! ३+!!! 
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(२० दिसम्बर १६०२ को 'पकडेमी आफ खाइसेज़” में 
इस व्याख्यान की दूसरी आदत का गई थी । दूसरा आवृत्ति 
के माके के वाक्य अगले पन्न मे पाप के पूवेलक्षण आर 
निदान” शीर्षक से पक प्रकार ख इस व्याख्यान के. खख 
[खिले में हैं --सम्पादके । ) 


के 


पूर्ववर्ती व्याख्यान के सिलसिले में । _ 


पाए के पूथचछचेण आर [नदान । 


[ता० २०-१२-१९०२ को एकेडेमी आफ साइसेज-अमेरिका 
में दिया हुआ स्वामी राम का व्याख्यान ] 


शी दी गढ़ेया मं रहनेवाल्ली चिड़िया के पखना को छूने 
पर आपको मालूम हागा कि, वे सूखे इ,पानी का रगत 

या कीचड़ का उन पर नाम मात्र का भी असर नहीं पड़ा इ, 
चे सुसर हं । वे भीगते नद्दी । वेदान्त कद्दता द्दे, “ऐ मनुष्य : 
इसी तरह तुझ मं भी ऐसी काइ वस्तु हैं, जो निमंल हे जो 
शरीर के अपराधा, पापा, ओर दुवेलताश्रा से दुषत नहा 
होती । इख दुष्टतामय आर आलस्यणूण ससार में यह 
(बस्तु) विशुद्ध रहती हे । कोनसी गलती की जाती है ! 
चास्तव मै पापहीनता सच्चे स्वयं, आत्मा का गुण दे, परन्तु 
भूल से व्यवहार म यइ गुण शरीर पर श्रारोपित किया जातै 
है।शरीरओर चित्त को शुद्ध समझने के इस भावकी उत्पत्ति . 
कहां से हुई? क्षोगां के दिला म इसे किसने जमाया? किसी दुसरे ' 
ने नहीं किसी दूसरे ने नी । कोई शतान,कोई बाहरी पिशाच 
इसे आपके दिलों में जमाने नहीं आया । यह तुम्हारे भीतर है ! 
कारण स्वय कायम ही होना चाहिये । वे [दिन बीत गये 
जब लोग अद्भत घटना फे कारण अपने से बाहर हूढ़ते थे। 
किसी मनुष्य के गिर पड़ने पर, कारण प्रेत बताया जाता था । 
गिरने का कोई कारण मनुष्य स बाहर बतलाया जाता था। 
वे दिन शुज्ञर गये विज्ञान ओर तत्ब-विद्या को ऐसी व्या- | 
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ख्याये मान्य नहीं हें । स्वय कायम इम कारण दूढ़ना चाइय। 
इम जानते हें कि, शरीर पापमय दे, सदा अपराधी है, फिर 
भी हम अपने को निष्पाप समभते हं। इस अदधत व्यापार 
की व्याख्या केसे की जाती हे? वेदान्त कहता है, “किखी 
बाहरी शतान का आश्रय लेकर इसे मत समभाश्रा, बारा 
पिशाचो पर इते आरोपित कर इसका व्याख्या मत करा | 
नहीं, नहीं । कारण तुम्दारें अन्तगंत दे । शुद्धी मं मदाञुद्ध 
तुम्हारे भीतर दे, निष्पाप भी तुम्दारे भीतर दे। आत्मा जा 
अपने अस्तित्व का बोध कराती दी हे, जो नष्ट नद्दा का जा 
सकती, त्यागी नहीं जा सकती, दूर नहीं को जा सकता । 
वह तुम में दे। शरीर कितना ही अपराधी,केतना दा पापमय | 
कया न हो, बास्तविक आत्मा को निष्पापता तो वहां ड इ । 
वह अपना बोध करावे ही गी । वद्द वहाँ हे, उसका वनाश 
नहीं किया जा सकता । | 
अब इम पापों, पाप कदे जानेवाले विविध काया को 
आर आते हे | 


खुशामदः--यदह पडले आती इ । इसे घोर पाप तो नदद 
समझा जाता, परन्तु यह हे खावंभोम । 
.. यह क्या बात हे कि, तुच्छ से तुच्छ कोड़े से लगा कर 
ईश्वर तक को खुशामद पसन्द दे! यह कया बात हें कि, 
` प्रत्येक प्राणी खुशामद का गुलाम दे, स्तुति; लर्खो-चप्पो, 
आओऔर हाजी २ चाहता हे? प्रत्येक खादता दे के, वह बहुत 
कुछ समभा जावे, ऐसा क्यों दे ! 

कुत्ते भी जब तुम उन्हें चुमकारते आर थपथपात इ! बड़े 
दी प्रसन्न होते दैं। उन्हें भी खुशामद्‌ पसन्द दै। घोड़ी को 


.. चाडुकारिता ग्रिय दवे! घोड़े का मालिक आकर जब उस 
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चुम्रकारता तथा पाठ ठाकता इ, ता चह अपन कान खड़ 
कर लता आर उत्साह सर भर उठता इ । | 


भारत मे कुछ राजा शिकार में कुत्ता के बदले चातांसे 
काम लेते हें और शिकार को तीन छलांगो मे पकड़ना चीते 
. का स्वभाव हे। यदि उसने शिकार ( तीन छलांगों म) पकड़ 
लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो चीता हताश होकर बड 
जाता है| ऐसे अवसर पर राजा-महाराजा आकर चीते को 
थपथपाते ओर चुमकारते हें आर तब फिर उत्तम शङ्कि 
अर जाती दवे! हम देखते है कि, चीतों को भी खुशामद 
पसन्द ह। पस आदमी को ल लीजिये आ किसी काम का 
नहीं, व्यर्थ हे। उसके पास जाइये ओर हां मे हां मिला कर 
उखका दिल बढ़ाइये,उसका खुशामद कीजिये । ओः ! उलका 
चेहरा प्रसन्नता ख चमचमा उठता है । तुरन्त ही आपको 


उसक गाला पर लात्मा ।द्स्वाई पड़गा । 
जन दशा म लाग दवता का पूजा करते ह, वहां हम 


देखते हं कि वे (देवगण भी चाठुङारिता खे तु होते हैं । ओर. 
कुछ एकेश्वरवादेया का प्रादनाअ्ा का क्या अथ हे ? उनका 
स्तातया उनके आवाहन-मत्र कया हैं उनका पराक्ञा काजय। 
निस्वाथेभाव से,पतक्षपात-बुद्धि को त्याग कर उनकी परीक्षा 
कीजिये, आप देखेसे कि खुशामद के सिवाय वे कुछ नही हें। 
यह कया बात हे कि, चाटुकारिता संवेभोम है। प्रत्येक प्राणी 
खुशामद पसन्द्‌ करता है, परन्तु साथ ही एक भी मनुष्य 
उस तरह की खुशामद का पात्र नहीं है, जो उसे खुश करती 
हे । एक भी मनुष्य उन अनावश्यक खरादनाओं की योग्यता 
नहीं रखता जो उके प्रशंसक उसकी करते हैं | बइरन्त यह 
कह कर इसकी व्याख्या करता है कि; प्रत्येक व्यक्ति में, 


पाप के पूर्वलच्षण ओर निदान yy 


प्रत्येक मनुष्य में वास्तविक स्वय, सच्ची आत्मा है, 

वस्तुतः अष्ठो में सर्वेध्षेष्ठ हैं, उच्चा में स्वाच्च हैं । संस सुच 
तुममे कोई ऐसी बस्तु है, जो रब से उच्च हे आर जो 
अपने अस्तित्व का बोध कराती दे । खुशामदा जब इमारा 
प्रशंसा और स्तुतियां करेन लगता है तब इम फूल उठत ई 
प्रसन्न हो जते हैं। क्यो? इन कथनो को सत्यता इसका कारर्ण 
नहीं है | परन्तु वेदान्त कहता दे कि, वास्तविक कारण 
हमारे वास्तविक आत्मा में दे इश्या के पाङ काई चड, कोइ 
प्रबल शक्ति, कोई वस्तु कठिन ओर अक्षय,खतेश्वेष्ठ, खबाच्च | 
है, जो आपका बास्तविक आत्मा ओर सब तरह का खुशामद 
तथा प्रशंसाओं के योग्य हे। ओर कोई भी खुशामद्‌,काई भा 
स्तुति, कोई भी उत्कषे वास्तविक आत्मा के यगय नहा हो 
सकता । किन्तु इससे कोई यष्ट नतीजा न 'निकाल के, राम 
खुशांमद्‌ को नातिखंगत बतला रहा छ । नहीं । वास्तविक 
आत्मा की खुशामद्‌, प्रशसा, ओर गोरव-गान हाना चाय, 
न कि शरीर की। तुच्छ स्वयं की इनका आधकारा न सम 
आना चरहिये । “ जो पदाथ सीज़रक हैं वे साज़र की दां 
आर ईश्वर की वस्तुये ईश्वर को । खुशामद्‌ मे पाप यह्दी हैं 
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के, सीज़र की चीज़ इश्त्रर कः आर इर के पदाथ साज़र 
को देने की भूल की जाती हे । हमार खुशामद्‌ क दास होने 


की पापात्मकता इसी उलट-पुलर दशा में है । इसा मं पाप 
मयता दे। हा, गाड़ी घोड़े के आगे रक्खी जाता ह । यंदि 


आप स्वय का अनुभव कर सवेश्चष्ठ आर खच(च्च. ख ञ्जपर्ना 
एकता का बोध करे, ओर उसे अपनी आत्मा समझ; 'श पर ` 
से, चिंच से ऊपर उठे, तो वास्तव म॒ आप .्र्ठो में सबवे 


भ्रष्ठ हैं, उच्चों में 'सवच्च द, आप ही अपने आदश दें 


आपने इश्वर आप ही हें। इसका अडुमव कोजिये आर आप 


ड्द ` `` स्वाम रामतीर्थ, ` 


वतत्र हें । किन्तु आत्मा, वास्तविक स्व्यं का गोरव शरीर 
को देने मं ओर शरीर के लिये उत्कषं तथा खुशामद चाइने 
म भूल का जाता हे। यहा भूल हूं । यह क्या बात दे कि, 
इस खसार म हरेक मञुष्य और इरेक पशु भी दपं या 
खुशामद स कलुषित हे ? यह क्या बात हे कि अइकार और 
अभिमान सवव्यापी ह? | 


i # ७०. 


.. एक खज्जन ने आकर राम से कहा, “ देखिये, देखिये 
हमारा धम सर्वश्रेष्ठ हे, क्यांकि उसके डपासकों की, उले 
माननंवाले लोगा का सख्या सब से बड़ी हे। मानवजाति 
का अधिकतम भाग हमारे भ्रम का है, इस लिये अवश्य ही 
वह सब चम से अच्छा ह” राम ने कहा, “भइया, भइया, 
समक बूक कर बात कहो । “तुम शेतान मे विश्वास करते 
दो ? इसने कहा, “हां” । “तो कृपया बंतल्लाइयें कि, शैतान 
के घममे के अनुयायी अधिक हैं या आपके धर्म के? यदि 
बहु-सख्या पर सत्य का निर्णय होना है, तो शैतान को सब 
पर श्रेष्ठता प्राप्त हें” | 


“हम कहते ह कि, अभिमान या अहंकार ने, आप इस 
शतान का एक पहलू कह सकते हैं, इस संसार के प्रत्येक . 
ग्राणा पर डद अधिकार कर लिया हे: यह क्या बांत हे? 
साथ ही दम यह भी जानते इं कि शरीर किखी प्रकार के 
गव के योग्य नदरा हे, शरीर को अभिमान करने का श्रेष्ठता 
का भाव दिखाने का कोइ अधिकार नद ढ। इरेक जानता _ 
: है कि शरीर किसी प्रकार के अइकार अभिमान को पात्रता 


. या याग्यता नहा रखता, परन्तु इरक मं यद चतमान ह! 


ऐसा क्यों दे ? यह सावंभोम विलक्षणता कहां से आई? 


यह सारवभोम विरोधाभास, यह खाबेभोम विरोध कहां रे 


एके पूर्ेलच्हण आर निदान. «3 


आया ? यह अवश्य तुम्हारे भीतर से आया द्दांगा । कारण 
ढूढ्ने दूर नहीं जाना है| तुम्हारे भातर श्रेष्ठां म सर्वेश्नष् 
अ्रथोत्‌ आपका वास्तविक सवय है | तुम्दै.उख जानना आर 
अनुभव करनां पड़ेगा, आर जब तुम सच्चे स्वय, वार्ताचक 
अत्मा को जान ओर अनुभव करलोग तब इस तुच्छ शरार | 
के लिये प्रशंसा पाने को तुम कभी न झुकोगे। तब फिर 
इस शुद्र शरीर के लिये अहंकार या गर्वे प्राप्त करने को 
तुम कभा न झुकोगे । यदि तुम सच्चे स्वय का अनुभव कर 
लो, यदि तुम स्वयं अपने हृदय का उद्धार करलो, तो तुस्छ 
अपने उद्धारक हो । यदि तुम अपने अन्द्र इश्वर का अनुभव 
करलो, दो इस तुच्छ शरीर के लिये ्रशसाय खुनना, अपन 
शरीर की स्तुतियां सुनना तुम्ह अपने आपका तुच्छ आर 

(च बनानेवाला कार्य समभ पड़ेगा । तब तुम शाररक 
[ थपूण अद्दकार स ऊपर उठ जाओगे । 
शारीरिक अग्निमान या स्वाथमूलक अभिमान स ऊपर 


उठने का यद्दा उपाय हैं । fs 


€ oe Rl ~ 


श्न्तगंत सच्ची आत्मा, सच्चास्वयश्रष्ठाम श्रछ, उच्चा 


में उच्च, देवो में परमदेच होता हुआ अपने स्वभाव को करे 
छोड़ सकता ह? यद आत्मा अपन को पतित. केसे बना. 
सकती है, अपने को दीन, भाग्यद्दीन, कोड़ा या मकोड़ा 
केसे मान सकती दवे? इतनी गहरी अज्ञानता म चह अपन 
को केसे गिरा सकती हे? वह अपना प्रक्ति, नद: व्याग 
सकती दे ? और अकार या अभिमान के साचेमोम दोनेका 
यद्दी कारण दे किन्तु इस व्याख्या ख अहंकार या आभा | 
-आनः नीतिखंगत नही सिद्ध होता । शरीर के लिये अभिमान, 


अदंकार अयुक्त दे । लक 


ह स्वामी रामतीथ. 


इम जानते हैं कि पृथ्वी चलती हे ओर,पृथ्वी के सम्बन्ध 
hed 


में, सूर्य स्थिर हे। सब जानते हैं कि सूये नदीं चलता ओर 
चृथ्वी चक्कर करती हे। किन्तु इम एक शूल करते इ, भ्रम 
मे पड़ जाते हैं । | पृथ्वी की गति इम सूय की प्रदान करते 
ह ओर श्य की अचलता पृथ्वी को । इसी तरइ का भूल वे 
लोग करते इं, जो अभिमान क भूखे ह, जो श्रहकार के धीन 
हवे । यहां भी उसी तरह की भूल होती हे । यहां आत्मा, वास्त- 
विक सूयः प्रकाशा का प्रकाश इ, जो अचल दे, जो वास्तव 
में सम्पूण गारव का सूल हे, आर शारीर पृथ्वी के तुल्य हे, 
ज्ञा हर घड़ी बदलती रहती हे आर किसी तरह का: प्रशसा 
की पाच नहीं, किसी प्रकार के गोरव की योग्यता से राहेत 
हे, परन्तु आत्मा का गोरव शारीर को प्रदान करने म अर 
शरीर को निरथकता आत्मा को, वास्तविक स्वय को प्रदान 
करने का भूल करते इं। यह भूल, वद्या का यह प्रकार 
इस तुच्छ शरीर के लिये उत्कष चाहने का कारण हे । अच्छा; 
यदि इस अज्ञान को शतान कह सकते इं, यदि शेतान का 
अजुवाद अज्ञान किया जा सकता है, तो हम कद्द सकते दे 
कि, इस रीति स शतान आकर चीजों को अस्तःयस्त' कर 
देता हे, आत्मा का गो रव शरीर को ओर शरीर को असारता . 
आत्मा को प्रदान करता है.। इस अविद्या -को दूर करो है झोर 
तुमने अभिमान या अहकार को नष्ट कर दिया-। 


खाक 


यह कयां बात है कि, लोलुपता, उत्कषे; या लालच सातें 
भौम हैं ? पशुओं में छोलुपता दे; मनुष्यों मे हें,वारियों मे छे, 
त्येक में है। यह कया बात हे कि, लोलुपता, लालच, 
उत्कषे सावेभाम हैं ? हरेक चाहता दे कि उसे सब तरहः की 
वस्तुये प्राप्त हो जाय । हरेक अपने शरीर के इंदेंगिदे पदाथो 
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का संग्रह करना चाहता इं, अर इस लालुपता का तृप्ति 
कभी नहीं होती । जितता ही अधिक तुम पाते दवा उतना ही 
अधिक लोभ की लो भमकती दें, उतना द! उसम ञाइुति 
पड़ती द्वे । तुम सम्नाट बन जाते दा, परन्तु फिर भी लोभ 
वर्तमान हे ओर वह सञ्राटोपयुक्क है । तुम गराब आदमा हा 
आर तुम्दारा लोम भी गरीब दे। यह खावेभोम क्या है? 
निजो मे, देवालयों में, मखजिदो मं, सवत्र उपदेशक बड़ २ 
उपदेश देते और कइते हैं, “भाइयों ! लोम छोड़ो, लोभ छोड़ो 
लोम छोड़ो”! लोम का गला घोटन म व अपना पूरा शक 
खगा देते हैं, वे उसे हटाना, निसूल करना चाहते द, परन्लु 
उनके सम्पूर्ण निवारण-उपदेश व्यथ जाते है ऑर वह बना 
रहता दे | यह क्या? वह रोका' नहीं जा सकता, डस्का 
गला नहीं दबाया जा सकता, वह चतेमान दै । इसे समभाआ। 
लोभ के रोग को विनष्ट करने की इच्छा करने क पूच हम _ 
उसका कारण जान लेना चाद्िये । जब तुम रांग का कारश 
त बतलं।ओग तब तक उसे अच्छा करते का आशा तुम 
नहीं की जा सकती । हम उसका कारण जान लेना चाहिए । 
शेतान तुम्हारे हृदय में उल रखता ह, यद कहना अवज्ञा- 
निक है, अतात्विक दे । तकशास्त्र के सब नियमा क यह 
विरुद्ध हे। इखले काम नहीं चलेगा। यादे तुम तथ्य का 
कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं कर खकते तो यड पॉरशाखक | 
व्याख्या क्‍यों ? यह सावेमोम क्या हे ? वेदान्त इसे यदद कद 
कर समभांता दे कि, मनुष्य मे वास्तविकता, खंच्चा स्वय, 
प्रकत आत्मा हे ओर वह अपना निरूपण करती है। वह 
कुचली नहीं जा सकती! कहा जाता है के, कोई भी शक्ति 
. नष्ट नहीं को जा. खकती, कोई भी बल छिन्नतनभनन्‍न नहीं 
किया ज्ञा सकता | पौरुष के संरक्षण, पदाथ की अनश्व एता, 
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शाक्ते के आग्रद् के नियम को हम सुनते दें। ये सब बाते 
दम सुनने को मिल्ती हैं, और यहां वेदान्त कहता हे, “दे 
मंत्रियो, ऐ इसाइयो, हिन्दुओं, और सुसलमानो, तुम इस 
शक्ति को, इस बल को, जो लोभ के रूप में प्रकट 
होता दे, कुचल नहीं सकते”?। तुम इसका दमन नहीं कर 
सकते । अनादि काल से खब प्रकार के धर्म लोम, कृपणता, | 
उत्कषे के विरुद्ध उपदेश देते चले आ रहे ई. परन्तु तुम्हारे 
वेद, बाइविल, और कुरान संसार को कुछ भी न सुधार सके । 
लोभ वर्तमान हे । शक्कि नष्ट नहीं की जा सकती परन्तु तुमं 
उसका सदुपयोग कर सकते दो। वेदान्त कहता हे, "दे 
संसारी मनुष्य, तू एक ग्रलती करता दवे” । सब से महान 


शब्द,तौन अक्षरों का शब्द जी-झो0-डी (गाड = ईश्वर) ` 


ले लीजिये और उसे व्यतिक्रम से पढ़िये । बद क्या होजाता 
दे ! डी-ओ0-जी6 (डाग = कुत्ता)। इस प्रकार तुम शुद्धों में 
शुद्ध का अनर्थ कर रहे हो, तुममें जो शुद्ध ईश्वर हे उसे 
कुछ ओर दी समक रहे हो, उसे तुम उल्टी तरफ से पढ़ते 
. दो ओर इस तरह अपने को सचमुच कुत्ता बनाते हो, यद्यपि 
वास्तव में तुम विश्वुद्धों में विशुद्ध, विशुद्ध ईश्वर होः। भूल 


से, आत्मा का गौरव शरीर पर और ,शरीर की तुच्छृता 


450. 


आत्मा में आरोपित करने के अश्ञान के कारण, इस भूल के 
कारण तुम लोभ के शिकार बनते हो । इस भूल को निर्मूल 
करदो और तुम अमर परमात्मा हो । तुममें निद्दित सच्चे 
स्वय का उद्धार करों, खच्चे स्वयं पर इढ़ता से खड़े ददो, 


ओर अपने को देवों का परमदेव, विशुद्धो में विशुद्ध, विशव | 
का स्वामी, प्रभुओं का प्रभु अनुभव करो, फिर इन बाहरी e 
` बस्तुओं को ढूढ़ कर इस शरीर के इ्दनिर्द जमा करना तुम्हारे ` 


र 


किये असस्भव हो जायगा। - 


पाप के पूर्वलक्षस और निदान. दर 


अब हम प्रीति या शोक के व्यापार पर आते हैं। प्रीति 
का कारण कया हे? इसका अथ यह हे के, इस व्याथि से 
पीड़ित मनुष्य अपने आसपास की बस्तुआ में परिवत्तेन 
नहीं चाहता। किसी अपने प्रिय की सत्यु से कोई मनुष्य 
चिन्ता और शोक से परिपूर्ण हे। उसके. शोक ओर क्षोभ 
से कया खूंचित होता है? इससे क्या सिद्ध होता है? जब 
हम बुद्धि स जानते हैं कि, इस संसार में प्रत्यक चस्तु परि- 
वत्तनशील है, बहाव की दशा मं हे, तो क्या हम ज्यों की 
व्यो दशा बनी रहने को आशा कर सकते दे, क्या हम अपने 
ओर फिर भी हम इच्छ' यह! करत हं कि कोई परिचत्तन 
नहो!यह क्या? वेदान्त कहता हे, 'ऐ मनुष्य, तुममे 
कोई ऐसी वस्तु हे जो वास्तव में निर्विकार दे, जो कल्द,- 
आज, आर खदा एकला हे, परन्तु भूल ( अज्ञान) स सच्चे 
स्वय की नित्यता शरीर की अवस्था को प्रदान की जाती 
डे” । यद्द। इसका कारण हे । अज्ञान को दूर करो आर 
सांसारिक अजुरागो से तुम दूर खड़े दो 


आलस्य या ' पमाद्‌ का क्या कारण दे ? वेदान्त के 
अ्रनुखार प्रमाद्‌ या आलस्य के सवेव्यापकता का कारण यह 
दद कि प्रत्येक ओर सकल के अन्तगत सच्चा आत्मा पूण 
विश्राम तथा शान्ति हे, आर अनन्त दोनेके कारण सच्चा | 
आत्मा चल नहीं सकता | अनन्त चल नइ सकता । केवल . 
सान्त ही में गति हो सकती दहे। यह एक मण्डल हे,ओर यहां . 
दुसरा मणडल दे। जद यहद हे, वदा वह नहीं हे, ओर जदां 
द यदि एक दुसरे के अस्तित्व को सीमा- 


वह हैं, यह नहीं। दे ।.य' 
बद्ध करता हे तो दोनों खान्त हैं। यदि हम एक मण्डल को 
| , 
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अनन्त बनाना चाइते हे तो वह समग्र स्थान को घेर लेगा। 
छोटे मणडल के लिये तव स्थान न रह जायगा! जब तक 
छोरा मएडल उसे (बड़े मएडल'को ) परिमित किये हुए था, 
तब तक आप उसे अनन्त नहीं कह सकते थे। पहले मणडल को 
असम बनने के लिये एक होना पड़ेगा उसले. बाइर कुछ 
न होना चाहिये। ओर जब उससे बाहरकोई भी दसरी 
आज़ नहा इ तो फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं रह गई जो 
अनन्तता से परिपूर्ण नहीं हे। ओर इस तरह स्थानके 
अभाव के कारण अनन्तता चल नहीं सकती । अनन्त में 
कोई परिवत्तेन नहीं हो सकता। अ्रन्तगत आत्मा,सच्चा स्वय : 
अनन्त इे। बढ सम्पूण शान्ति, सम्पूर्ण विश्राम है। उसमे 
कोई गति नहीं दे । यदद मामला है । अज्ञान से अनन्तता की, , 
आत्मां को शान्ति शरीरगत आलस्य और प्रमाद समभा 
जाता हें! आलस्य आर प्रमाद्‌ के विश्वव्यापी होने का यही 
कारण है। , जे 
' बह क्या बात है कि, इस संसारम काई भी अपना | 
दुसरिहा ( प्रतिद्वद्वी ) नहीं चाहता ? इरेक खवेभ्रष्ठ शासक 
बनना चाहता ददे। | क्‍ 
` “जो कुछ में देखता इ उस सबका में सञ्नाट हैं, | 
मेरे अधिकार पर आपत्ति करनेवाला कोई नहीं है”। 
हरेक मनुष्य यदी बोध चाहता दे! इसकी विश्वव्या- 
पकता का कारण क्या दे? इस तथ्य, इस कठिन; कठोर. 
वास्तविकता को समभाइये, इसे समभाइय । वेदान्त कहता . 
३, मूल कारण यह दे, सूल कारण यद दे कि,मञुष्य में खच्ची ::. 
आत्मा है, जो विना दूसरे के एक है, जो प्रतिदंद्धी-रादित दे, 


he 


ड ह+ आर सूल स, अज्ञान ख आत्मा का गारव आर. 


_ 


एकंपन, शरार पर अआरापत केया. जाता छ । 


दूसरे पापों में हम न प्रवेश करेगें । उन्हें भी इस! तरह 
वेदान्त समाता हे : संब घोर पापा की व्याख्या होगइ,अर 
इन पापो को दूर करने का सरल उपाय हैं विश्वव्यापी अज्ञान 


दुर करना /जखक कारण आप आत्मा क स्वभवा अभर 
लक्षणा को शरोर के स्वभाव आर लक्षण मानव का शान्त 
म फसतइ। | 


एक मनुष्य दो रोगों से. पीड़ित था । उसे परू नेत्र- 
व्याधि थी और एक उडद्र-रोग था। एक वेद्य के पास जाकंर 
उसने चिकित्ला करने को कहा! वेद्य ने इस रोगी कोदो 
प्रकार की ओषधिय।, दो तरह के चूण [दिये | एक चूण नेत्रा 
में लगाये जने के लिये था | एक सुरमा, रथघक था ओर खाल 
ने से यह विष इ, यंह आंखा मं लगाया जा सकता हे ओर 
भारत में लोग इसे नेत्र मे लगाते हें ! इस लिये वेद्य ने उसे 
नेता के लिय सुरमा दिया! दूसरा चूण वेद्य ने खानके लिये 
क्वियाःथा।इस चूण मे काली [मचे आदि थी। मिच बड़ी. 
गमं होती ई । एक चूण बेच ने उसे खाने के लिये देयाम 
` में मिर्च थीं । यह मनुष्य व्यग्र दशा मतो था ही, इसने दोन! 
चूणों को आपस में बदल लिया | खानेवाला चूण तो उसने 
आंखो में लगाया ओर सुरमा तथा दूसरी चीजे, जो विष थी 


कक] 


उसने खाई । अब ता अख फूट गई आर पट भा बिगड़ गया। 


यही खाग कर रहे हे, ओर इस ससार में समस्त एंव 
कथित पाप का यही कारण दे । एक ओर तो आत्मा, प्रकाश 
का प्रकाश तुम्हारे भीतर दे, ओर यह है शरीर, जिसे पेट 
कह लीजिये। शरीरके लिय जो कुछ होचा ज्रादिये वह आत्मा 
के निमित्त किया जा रहा हे, ओर आत्मा की प्रतिष्ठा, आदर 
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तथा गोरव शरीर को दिया ज्ञा रहा ई | हरेक चीज मिल. 
गइ दें, हरेक चीज़ गड़बड़ हालत में कर दी गई हे । इस 
ससार म पाप के नाम से परिचित विद्धक्त ब्यापार का कारण 
यहा इ। चाज़ा को ठीक करलो, तम भी ठीक हो, तुस्दारा 
सासारंक अभ्युदय होगा, ओर आध्यात्मिक दिसाब स 


ha 


देवा मं परमदेव हों मर 


इसा प्रकार इरेक वस्तु तुमम डे, किन्तु कुठौर रकल 


जान ख नाचे ऊपर हैं | ईश्वर तो नीचे डाला जाता है ओर 
और शरार उसके ऊपर रक्खा जाता हे,तथा सर्वोच्च स्चगं 


घोर नरक में बदला जाता हें | उन्हं ठीक क्रम से रक्स, 


फर तुम देखोगे कि, यह पापा का भयकर आर घाणूत 


व्यापार भा तुम्हारी अच्छाइ आर वशुद्धता बखान रहा है | 


टाक देखो आर लुम परमेश्वर हो । | हे ३20 को. 
एक सजुष्य ने, जो नास्तिक था, अपने घर की दीवांरों 


पर सब कहदी लिख रकखा था “इश्वर कहीं नहीं है!!। वहं 
अनाश्वरबादा था । वह वर्काल था । एक बार एक सुवाकेकल. 
न उसे ५००) देने याहे । उलने कहा, “नहीं, में १०००) 


सूया” । सुवक्किल नें कहा “बहुत अच्छा, यदि सुकदमां 


जात जायगा तो में १०००) दगा परन्तु बाद्‌ को ५० ०) लेना 


मजूर हा तो पहले ले लीजिये? । चकील साहब कों सफलता 
का दृढ़ निश्चय था आर उसने मुकदमा ले लिया । वह्‌ न्या- 
निय नया । उसे पूरी निश्चय था कि, मैंने सब कुछ उक 
किया है। उसने सावधानी से सुकदम का अध्ययन एकेया 
था | किन्तु मुकदमा पेश होने पर मातपक्षो के वकील ने पक 
णलीःपुष्ठ बात निकाल कर क ददा एक वह मुकदमा हार गया; 
स्सेरःमहनताचे के १०००) भी जाते रहे, जिनकी उसे आशा 
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थी । बह बहुत ही दुखी, इताश ऑर उदास अपने घर लोटा । 
निराश अवस्था में जब वह अपनी मेज़ के ऊपर झुका डु 
था तब उसका प्यारा वच्चा आया | बच्चा शब्दो के ढिउजे 
करना सिखन रहा था । वह हिज्जे करन लगा, 'जा-आ-डी 
आई -एस--शयह तो बड़ा शब्द्‌ है, इसमे अनक अक्षर दे । 
बेचारा बच्चा इस शाब्द के हिज्जे न न ऋर सका । उसने इस 
शब्द को दो टुकड़ों मे तोड़ डाला, एन-ओ-डब्लू ' नाऊ) ओर 
एच-ई-आर-ई हीयर', ओर बच्चा पसन्नता से उछल पड़ा। 
सम्पूर्ण वाक्य के दिज्जे कर डालने की श्रपनी सफलता पर 
'चह चकित हो उठ । “इश्वर अब यहां है” (God is now 
7९), “इश्वर अब यहां दै” ।मयद्दी खारा मामला दवे । | 


वरान्त चाहता है कि आप चीज़ों का शुद्ध विन्याख करे 
उनका श्रन्थन करिये, उनके ग़लत हिउ न कीजिय। 
इख “ गाड इज नाव्हेयर God is nowhere ” ( इइवर 
कहीं नहीं हे), अत्‌ पाप ओर अपराध के चमत्कार को 
पढ़िये “गाड इज नाऊ हीयर God is now here ” ( इश्वश 
अब यहा दे )। 


. तुम्दारे पापों में भो तुम्हारा परमेश्व रत्व, तुम्दारी प्रकृति. 
का परमेश्वरत्व प्रमाणित होता हू । इसका अनुभव करों, 
आर समग्र ससार तुम्हारे लिय खिल उठता हे, वह स्वगे 

या नन्दन-कानन म बदल जाता है | 


ग * ¢ Nowhere नो व्द्ेयर” बच्चे ने छोड दिया। 


+ गांड इज नोब्डेयर ( 000 8 7०९०) का अर्थ हुआ " इश्वर 
कहीं नहीं €” ओर नावद्देयर का दो टुकड कर डाळने पर दो शड 
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गये “नाऊ” ओर “हायर” और पूरा नाम हुआ "गाड इज नाऊहीयर' 


«6 € 


थात "` ६रवर इं अब यहां । 


दई _ स्वामी रामतीथ 


एक बार पराका म वेद्याथया से इसा के पाना काम 
म बद्ल दन के चमत्कार पर निबन्ध लखन क! कहा गयः 
थां । दालन छात्रा से भरा इता था आर वे लिख रह थ| 
` एक बचारा खाटा बजा रहा था, गा रड | था, कभा इस कोने 
केर आर आर कभा उस कोने की अर देख रहा था | उसने 
एक भा शब्दाश नइ! ।लख्वा । वह पराच्ञा-भवन मभा स्त्र 
करता रहा, वह माज करता रहा । अरो वद्‌ स्वाधान [चत्त 
का था । समय जान पर जब प्रबन्धक उत्तरःपत्र जमा केर 
रहा था ता उसन वाइरन से इसार कद, मुझ बड़ा खद 
इ Iक, इतना बड़ा नवनध निखत तुम थक गय ।तबतां 


ग्लख कर उत्तरपत्र प्रबन्धक को दे दिया जव परीक्षा का 
नताजा बकला, तो उले प्रथम पुरस्कार मिला था, बा 


का प्रथम पुरस्कार मला । जेस परात्तार्था ने कुछ भा नदे 


लिखा था, जिसन कलम उठा कर केव एक वाक्य घक 
दुफ म खचा दिया था, उसे प्रथम पुरस्कार मिला । परीक्षा 
का प्रबन्धक, जिसने बाइरन खेलंदड़ा समभा था, बड़ा 
गवास्तत हुआ ओर आन्य परीक्षा्थियाँ ने परोदाक स 


सम्पूण अर क सामव, वद्यााथया के पूर समूद क सामने . 


बाइरन का नवन्धा[जसन उसे पुरघ्कार द्लाया था,पढ़ने की 


प्राथना की। निबन्ध यो थाः- "जलन अपने स्वामी को देखा ओर. 
 धखलकर) लाल दोगया” यह इंसा के चमत्कार पर था) जिससे. 


उसन जल के मद्य मं बद्ल दिया था । सम्पूरणं लख इतना ही 
था । क्या यद आश्चयमय नहीं दवे ? खिल उठने में चेहरः 


लाल होजाता ह, जल लाल मदय होगया | जब कोई कामिनी 
अपन स्वासा, अपन प्रेमी का वातचात सुनती हेतो वह 


वकालत दाता हे, जलन भी अपना स्वामी द्खा आर वह्द 


क 


पाप के पूवलक्षण और निदान. ६७ 


खिल गया यही सव कुछ है | वाह, वाह ! खूब नहीं कहा? 
अपने अन्तरत सच्चे आत्मा का अनुभव करो । इस्रा की 
तरह अनुभव करो कि, पिता ओर पुत्र एक है | “प्रारम्भ मे 
शब्द था, शब्द्‌ इश्वर के साथ था । इसे अनुभव करो, इस 
अनुभव करो । स्वग का स्वर्ग. तुम्हारे भीतर हे | यह अचु 
भव करा, फिर जहां तुम जाओगे गइले से गदला जल तुम्हारे 
लिये चमचमती मद्य म॑ खिल उठेगा, हरेक कारागार तुम्हार 
'लेय स्वगा क स्वग मे बदल जायगा । तुस्द'र क्रिय काई 
कष्ट या काठनता न होगी, सबके तुम स्वामी हो जाते हो. । 
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 नक्रद घम।. 


( अक्तूबर १९०६ में गार्जीपूः में [दिया हुआ व्याख्यान ।) 


सत्यमब ज्ञयते नानृतम्‌ । मुरएडकापनिषत्‌। 
कम वेद मे लिखा है कि जय सत्य की ही होती हे, 
फूड को कभी नहीं | साँच को आँच नहीं । द्रोग्र 
को फरोग नदीीं। जहां कहीं दुनिया में ऐश्वर्य और संपत्ति 
है, धमे ही उसका मूल कारण है। हिन्दू कहते हैं कि लक्ष्मी : 
विष्णु की खा है और पतिबवा है। जहां विष्णु जी अर्थात्‌ 
सत्य वा न्याय होगा वहीं लच्मी होगी । इसको और किसी 
की परवाह नहीं | ऐश्वर्य किसी भूगोल की सीमा के आ- 
श्रित नहीं, अर्थात्‌ किसी स्थान विशेष से दघी हुई नहीं । 
जो लोग यूरोप अमेरिका आदि की उन्नति का कारण वहां 
का शीतल जलवायु बताते हैं, या जो अन्य देशों की अवब- 
नति का कारण वहां का क्षेत्र विशष कहते इं वे भूल काते. 
है। अभी दो हजार वर्ष नदीं हुए कि इग्लेंड के निवासी रोम . 
आदि देशों मे कैदी और गुलाम बने बिकते थे । झज इंग्लेंड 
इतने बड़े देशों का राज्य कर रहा है। क्या इंग्लैंड आपनी 
पुरानी चोहद्दी से भाग कर, कहीं आगे निकल गया है? 
पांच सो वर्ष पहल अमेरिका. पृथ्वी के उसी भाग 
पर था जहां बाज, किन्तु इस समय वहां के निवासियों की 
अवस्था के भेद का अनुमान कीजिये । रोम, यूनान, मिश्र 


® [a बे ® Lig 
आए हमारा भारतवर्ष आज वही तो हे, जहां उन दिनों थ. 
ee ~ ९ ~ 
जव + समस्त पृथ्वी में इनकी विद्या और वैभव की घाक 


नक़द धर्म. | ६६ 


बंधी थी । वेभव ( पेश्‍वये ) देशों और मुलका की परवाइ 
नहा करता | जा लोग सत्य पर चलते है केवल उन्हीं की 
जय होता है । ओर जब तक सत्य घमं पर चलते रहते ह 
उनका [वजय बनी रहती हे। प्यारे ! क्षमा करना, राम अप 
का हे ओर आप राम के हैं, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हें । 
घूर प्रम क साथ सामन आशो । कुछ हम कद्दगें प्रेम स कहेंगे 
किन्तु खुशामद्‌ नद्दा करगे | प्रेम यह चाहता दवै कि मनुष्य 
खशामद न करे । राम जापान म रहा, अमेरिका में रहा, 
यूराप क कई मुए भी देखे, पर जहां जय देखो खत्य की 
देखी । अमेरिका जो उन्नति कर रहा हे, धर्म पर खलने से 
कर रहा ह । धम पर ।केखो का ठेका ( इजारा) नहीं 
प्रत्यक स्थान म यह आचरण म आ सकता हं | धमे दो 
अकार का इं, एक नक़द, दूसरा उधार। यह एक दृष्टांत से 
पष्ट हांगा । एक मनुष्य ने कुछ घन जमीन में गाड़ रक्खा 
था । उसके लैड़के को मालूम हो गया । लड़के ने जमीन 
खाद कर घन निकाल लिया, आर खच कर डाला । किन्तु 
तोल कर उतने ही वजन के पत्थर वहां रकल छोड़े । कुछ 
दिन के बाद जब बाप ने जमीन खोदी. ओर रुपया न पाया 
तो रोने लगा, हाय मेरी दोलत कहां गई । लड़के ने कहा 
पंता जा, राते क्या हो? आप को उसे काम में ता लाना दी 


he 


नथा।आररख छोड्ने के लिये देख लो उतने ही तोल 


~ 


पत्थर वहां मोजूद हैं । 


_ दरारा निहादन चे संगो चे जर। 
अथात्‌ रख छोडन के लिये जसे पत्थर चेसे रुपये । 
यामिक वाद्‌ विवाद ओर भगड़े जो होते हें, वह नकद 

धम पर नहा होते, उधार धर्म पर होते हैं । नक़द धमे वद 
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है जा मरन क वाद्‌ नह! किन्तु जाते जी ( वत्तमान जावन ) ख 
सम्बन्ध रखता है| उधार घम एतबारी अर्थात्‌ अध विश्वास 
पर [नभर हता हे, नक़द चम श्रद्धात्मक अथात्‌ अन्तः 
करण क दृढ़ चवश्वास का उधार धरम कहन के लिये नक्रद 
थम करन क लिये । वह भाग जो धम का नक्रद हे, उस पर 
सव चरमा कां एकवाक्यता हे। “सत्य बोलना, ज्ञान सपादन 
करना ओर उसे आचरण में लाना, स्वार्थ से रहित होना, 

परधन, पर स्ता को देख कर अपना चित्त न बिगाड्ना, 
ससार के लालच और धमकियां के जादू में आकर वास्तविक 
स्वरूप ( जात मुतल्क ' को न भूलना, दढ़चित्त और स्थिर 

स्वभाव होना, इत्यादि” । इस नक्र घ्म पर कहीं दो सम्म 

तिया नही हो सकतो । कगड़े उस ध्र पर लोग करत है,जो 
दबा कर रखते ह। उधार के दावे, वाद विवाद करन की 

पात रखनेवले लागा को छोड़ कर स्वयं नक़र धर्म ( फर्ज 

माजुद्‌ः ) पर चलत हैं, वे उन्नति ओर वेभव को पात हें। 
इस बात का अनुभव अन्य देशा म जाने स छुआ | भारत | 
चषे ओर अमेरिका में क्या भेद दे? यहां दिन है, वहां रांत 
छ । वा दन हैं, तो यहा रात है | जिन दिनों भारत चषें के 
श्रह् अच्छे थ-हेन्दुस्तान का सितारा ऊचा था, श्रमरिका 
का काइ जानता भी न था । आज अमेरिका उन्नति पर है, 
ता भारतवष का कोइ पूछ नहीं । हिन्दुस्तान में बाजार 
आदि में रास्ता चलत बार ओर चलते हैं वहां दाएँ ओर । 
पूजा आर सन्कार के समय यहां जूता उतारते हैं. वहां. 
सपा! यहां घरा मे राज्य पुरुषों का है, वहा स्त्रियों का 

इख दश म यह शिक्रायत हे कि विधवा ही विधवा है उस 
देशं मे कुमारियो ( अविवादिता ) 'की अधिकता है। हम 
कइते दै “बुस्तक मेज पर है” वे कहते हें “पुस्तक पर मेज 


नकद चमे. & \§१ 


The book on the table” हन्डुस्तान में गधा आर 
इल्लू मूर्खता की संशा है, उस देश में गधा ऑर उल्लू 
सल्ताई आर बाद्धमता का Iचन्ह ह। इस दश मजा पुस्तक | 
लिखी जाता हैं, जब तक बाचा के लगभग पहले के [वद्धानो 


के प्रमाणा से न भरी हा उसका कुछ रम्मान_ नहा हाता । 
उशा देश मे पुस्तक का सारा बाते नवीन न इता उसका 


कोई कदर ही नहीं। यहां किसी को काई घिद्याया कला 
मालूम हो ज्ञाय तो उसे छिपा कर रखते दें, वद्दा उस 
वत्तमानपत्रो मं प्रकट कर देते इ । यहा अथ !वश्वास 
. ( उधार चमे ) अथात्‌ गतानुगातेक अजुकरण अंधक ३, 
वहा हढ्विश्वाख ( नक्रद चम ) बहुत ह । हमार यहा इस 
बात मे बड़ाई हे कि ओरो से न मिल, अपने हो हाथ से पकाकर 
खाय ओर सब से अलग रह, चहा पर जितना आराख 
मिले उतनी हा बड़ाई है| यहा पर अन्य दशा को भाषा 
पढ़ना दोषयुक्त समझा जाता हे-- न पठेत्‌ यावनी भाषाम्‌ | 
बचन लोगों ( म्लेच्छों) की आषा न पढ़ना चाहिये, बहा 
जितना अन्य देशां की भाषा का ज्ञान प्राप्त किया जाता हैं, 
उतना ही अधिक सन्मान होता है। जब राम जापानका 
जा रहा था तो जहाज पर अमेरिका का एक वयोदृद्ध प्रोफ 
स्र मित्र बन गया । वह रूसा साषा पढ़ रहा था | पूछन पर 
मालूम हुआ कि ग्यारह भाषाय चद पहले भी जानता छ । 
उससे पूछा गया “इस वय भ यह नवीन भाषा क्या साखते 
हो ?” उसने उत्तर दिया, “में भूगमेशास्त्र ( 9607089 ) का 
` प्रोफेसर हुँ! रूसी भअ.षा में सूगभंशाख की एक अच्छी 
पुस्तक लिखी गई हे, यदि में इसका अडवाद कर सकूगा 
तो मेर देशबान्धवों को अत्यन्त लाभं पहुचेगा। इस लिय 
रूषी भाषा पढ़ता हूं। ” राम ने कहा “अब तुम मोत के 
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निकट हो, अब कया पढ़ते हो ? अब इश्वर सेवा करो 


9 5 


क्डुकञ्करण में कया धरा हें ? “उसने उत्तर दिया लोक 


सेवा दी इश्वर सेवा हं 


बन्दा हूं बेखुदा भें बन्दे मेरा खुदा है । 
अर्थात्‌ विना इश्वर का में मनुष्य ह, लोक मेरे इश्वर 
है । इसके साथ यदि इस काम को करते २ मुझे नरक ने 
जाना पड़ेगा तो मे जाऊगा, इसका कुछ परवाह नहा । नरक 
में मुझे दुःख मिलते हैं, तो .हजारो जन्मों से भी कबूल हे 
यदि देश बान्धवा को सुख,लाभ मिल जाय | इस जीवन मे 
सेवा के आनन्द का अधिकार म॑ मोत के उस पार के डर से 


नदे! छीड़ सकता । 
गुजरता ख्वाबो आमन्दा खयालस्त, 
गनीसत दा हमा हमरा कः हालस्तें । 
भावाथंः~सूतक्ाल का स्वप्न समान समर, भावष्य 


केवल श्रचुमानमात्र हे, अर चत्तमान कालम जो श्वास 


अभ चलता इ उस तू उत्तम समझ । 


i ४४ 


इत्याद 


यह्वा नक्रद्‌ चस &। भगवद्गाता मं बड़ा छुन्द्रता सं 


आज्ञा दा हकः 
कमण्येवा धक्कारस्ते मा फलेषु कदाचन । गीता २। ४७, 


` अथात्‌ कम तो करते ही जाओ, परन्तु फल पर इष्टि 


मत रक्खो। लाडे मेकले की प्राथेना थी कि में मरू तो 


क 


पुस्तकालय मं मरू। मं मरू तो प्यारे की गली ही मं मरू । 


दफन करना क्रुझ को कूपु-यार मे, 
कब्रे-बुलबुल की बने गुळजार में । 
भावाथः--मर प्यार का गला म सुसू गाडुना, क्याक. 
बुलबुल पत्ता का समाध वागामह बन्ताह। . 


# देखो. श्री शंकराचार्य कृत चपटपंजरिका स्तोत्र भज गोबिंदं 


जप 


वाले याद्‌ आ गय । 


.  नक़द घ. ३ 


म ता कसेव्थ पालन करते २ मरे, शख्रों के साथ मर, 
युद्धे मे मरें । हिम्मत, आनन्द अर उत्साह के साथ प्राण 
त्याग करे। EE ड, | 

एक मनुष्य ( माली ) बाग लगाता था । किसी ने पूछा 
| बूढ़ मियां, क्या करते इ ? तुम क्या इसके फल खाओगे! 
एक पाँच तो तुम्दारा मानो पढले दी कब्र में है, क्या तुमको 
वह फकीर की बात याद हे? | | 
घर्‌ बनाऊं खाक ईस वहशत-कदा में नासिहा, 
आये जब मजदूर सुझ को गोर-कन याद्‌ आ गया । 
भावार्थः पे उपदृशक ! इस भयंकर संसार में क्या 
खाक घर बनाऊं ? जब मजदूर आये तो सुभे कत्र खदने 


\ डर 


माली ने उत्तर दिया, “ औरों ने बोया था, हमने खाया, 
हम बोयेंगे और खायेंगे ”। इसी प्रकार संसार का काम 
चलता हे । जितने बड़े२ हो गये है, ईसा, मुहम्मद इत्यादि, 
क्या. इन मद्दा पुरुषो ने उत बच्चो का फल आप स्वयं खाया 
थां जो वे बो गये ? कदापि नहीं । इन महा पुरुषा ने तो केवल 
अपने शरीरां को मानो खाद बना दिया, फल कद्दां खाये ¦ 
जिन वच्चो का फल सदियों के बाद लोग आज खा रहे. दै, 
वे उन ऋषियों को खाक से उत्पन्न हुए हें। यह सिद्धान्त ही 
चरै का वास्तविक प्राण है । यद्दी-नियम उस प्रोफेलर के 
आचरण में पाया गया जो रूषी भाषा पढ़ता था | 

» जिस समय राम जापान खे अमेरिका को जाता था; 
जहाज में कोई डेढ़ सरो जापानी विद्यार्थी थे जिनम कुछ 
अमीर के घराने के भी थ। पर उनमें शायद दी कोइ चखा 


. था जो अपने घर से रुपया ले चला हो। बहुधा उनम ऐसे 


Od 


छे स्वामी रामताीथ- 


थे कि जहाज का किराया भी उन्होंने घर खे नहीं दिया था। 
कोई उनम से धनाढय प्रवासियो के बुट साफ करने पर, 
कोई जहाज की कृत के तस्ते धोने पर, कोइ ऐस ही अन्य 
छोड कामो पर नॉकर हो गये थे, अर जहाज का खच इस 
अकार पुरा कर रहे थे । पूछने से उनका यह विचार पाया 


गया कि अपने देश का धन अन्य देशो में जाकर कयो खर्च 
करे ? जहाजका किराया भी जहाज का काम कर के देते हें। 
अमेरिका से जाकर इनम स कुछ चिद्यार्थी ता अमीरों के 
घरा भे [देन भर महनत मज़दूर करते थे ओर रात को 
'राजिशाला (\।९॥ ३८०० ) में पढ़ते थे और कुछ रेल की 
सड़क पर या वाजारों में रोड़ी कूटने पर या किसी और 


पम पर लग गये । यह लोग गरमियों मे मजदूरी करते 
ओर खादयो मे कालिज की शिक्षा पाते थे । 


_ ` 


पये इस्म चूं शमअ बायद्‌ गुदाख्त । 


| अथात्‌ विद्या के लिय मोमबत्ती की भांति पिघल्ना चा- 

हिये । इसी प्रकार सात आठ वषे रहकर अपने दिमाग को 
अमेरिका की विद्या तथा कल्ाकोशल ख़ और अपनी जेबों 
को अमेरिका के रुपये से भरकर यह जापानी विद्यार्थी अपने 
देश में वापिख आते हैं । ्रत्येक जहाज मे वीसियो और कई 
वार सकड़ां जापानी प्रतिवर्ष जहाजां मं जमनी व अमेरिका 
को जाकर वहा से विद्या पराप्त कर के वापिस आते हैँ । इसका 
परिणाम आप देख ही रहै दें। पचास वर्ष हुए जापान 
भारतचत ख भा नाचा ( मिरा हुआ )'था । आज यूरोप से 
बढ गया। तुम्हारा हाथ खूब गोरा चिट्ठा डे, ओर इसका 
रुचिर बिलकुल साफ है, अगर कलाई पर पट्टी बाघ लोगे 


तो हाथ का रुचिर इहाथ हीमे रहेगा, शरीर के ओर भाग में 


नक़द धमं - क्‍ ७X 


नहीं जायगा, किंन्तु गदा हो जायगा,अर हाथ खूब जायगा! | 
इसी प्रकार जिन देशों ने यह कदा कि दम ही उत्तम हें, 
हम ही अच्छे दे, हम ही बड़े ६, हम म्लच्ठा या काफिरां 
से क्या सम्बन्ध रक्ख ? आर अपने आपकी अलग थलग 
कर लिये, उन्होंने अपने आप पर मानो पट्टो बांध कर अपन 
तई सूखा लिया । प्रसिद्ध कहावत है के | 
“ बहता पानी निरमला खड़ा सा गन्दा हाय । 
आबे दयां वहे तो बेहतर, 
इन्सान रवां रहे तो बिंहतर। 
अथॉत्‌ नदो का जल बहता रहे तो अच्छा, अर मनुष्य 
चलता रहें तो उत्तमहे।. 
यदि विचार से देखा जाय तो मालुम दोगा। के जन दशो 


. जे उन्नति की है, चलते ही रहने से की हे । अमेरिका के लोगो 
की स्थिति इस विषय मे देखिये | असतन ४५००० अमारः 
'कन प्रतिदिन पेरिस झं रहते है, झुणडा के झुणड आते ह, 
गौर जाते हैं । कोई जरा सी नवीन रचना व घटना फान्ख 
में देखो तो झट अपने देश मे पहुंचा दी । प्राचीन 'विद्या्ा 
'ओर कला कोशल्या के सीखन में कोई कम नहा ! इस 
मोसम अर्थात्‌ शरद ऋतु म काई ८०००० अमारकन मिश्र मे 
आति जाते हैं मीनारो को देखते हूँ। ४० फॉ खद्दा अमारकनर 
सारी दुनियां घूम चुके हैं। इख तरद से ये लोग जद्दार्कला | 
चिद्या का ज्ञान होंता हे वहा से लाकर अपने दश म पहुंचा | 
देते हैं। जमनी वालो की भी यही दशा हे। अमारका स आत 
समय रामे जमन जहाज्ञ पर सवार था. । उसमे लगभग 
तीनो मनुष्य प्रथंव वर्ग के ्रवाखी हागे! उनम फेसर 


ञ्च, बेरन, .सोदागर लोग शामिल थे । दिन के. समय 


दे स्वामी रामतीर्थ, 


साधारणतः राम जहाज की सब से ऊंचो छुत पर जाकर 

बेठता था, पकान्त में पढ़ता लिखता था, या भ्यानविचार में 

लग जाता था, किन्तु जमेन लोग जहाज्ञ के ऊपर छुत पर 

चढ़कर राम को नाचे लाते थे ओर राम के व्याख्यान कराते 

थे। राम को विदेशी समझ कर उसके साथ काफिर या 

म्लेच्छ का बताव तो न था, किन्तु यह खयाल था कि जितना 
भी ज्ञान इस विदेशी खे मिल सकता है, ले ले । संयुक्त सस्थान 

अमेरिका मं खब से पहला नगर जो राम ने देखा वह वाशि- 

ग्टन दे । वहां वाशग्टन युनिवाखटि ने राम को हिन्दू दशन 
'शास्त्र पर व्याख्यान देने को निमन्त्रण दिया । व्याख्यान के 

बाद एक युवान्‌ प्रोफेसर से मिलना हुआ जो अभी २ जर्मनी. 
से वापिस आया था । राम ने पूछा “जमनी क्यों गये थ?” 
उसने जवाब दिया, "वनस्पति शास ऑर रखायन शास्त्र मे 

अपनी यूनिवसिंटि को जमेन युनिवसिंटियां से तुलना करने 

गया, था।” आर साधारण रीति स इसका परिणाम यह, 
सुनाया कि इस वर्ष का समय हुआ जर्षैन लोग हम से बढ़. 
कर थ किन्तु आज इम उनसे कम नहीं ई। | 


पीर शोविया मोज” अर्थात्‌ वृद्धावस्था पयेन्त पढ़ते ` 
ही. जाओ.। जाततोड़ परिश्रम के साथ विदेशियां से साख २ 
कर उन लोगों ने विद्या को पाया आर बढ़ाया हे। 


यह विचार ठीक नहीं कि अर्मारेका के लोग डालर 
(रुपया ) के दास है, बल्कि चिद्या के पीछे डालर तो स्वय. 
आता दे | जो लोग अमेरिक्राबालो पर यह कलंक लगाते हैं 
. कि उनका धर्म नङ्गद्‌ धर्म नहीं बहिक 'नक़दी-धर्म दवे, वे 


_. यातो अमेरिका की वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ हैं, या - 


नितान्त अन्यायी हें, ओर उन पर यह कहावत ठीक बेठती 
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है कि अंगूर अभी कच्चे हं, कोन दांत खट्टे करे। 
केलीफोर्निया ( 02]i£077।॥) में एक स्त्री न श्रठारह 
करोड़ रुपया देकर एक विश्वविद्यालय ( University ) 
स्थापित किया | इसी प्रकार विद्या क बढ़ान फेलान के लिये 
प्रति वष  करोड़ा का दान दिया जाता है। भारत वर्ष की 
ब्रह्मविद्या का वहां इतना सन्मानदे कि जेसा वेदान्त. 
अमेरिका म हे वेसा व्यावहारिक वेदान्त भारत वष म आज 
कल नहीं दवे। उन लोगों ने यद्यपि हमरे वेदान्त को पचा 
लिया हे ओर अपन शरीर ओर अन्तःकरण म सपा लिया 
हे, किन्तु वे हिन्दू नहीं बन गये। वसे ही हम डनका !बद्या 
ओर कला कोशल्य को पचा कर भी अपना राष्ट्रीयत्व-हिन्दूत्व 
स्थिर रख सकत हें । वक्त बाहर स खाद लता इ केन्तु खद 
खाद नहीं हो जाता | बाहिर को मिट्टी, जल, वायु, तेज का 
खाता हे, ओर पचाता घे. किन्तु ।मेट्टी, जल, चायु आदि नह। 
हो ज्ञाता | जापाएनयां ने अमेरिका ओर यूरप के विज्ञान शास 
श्रोर कला कोशंल्य पचा लिये, किन्तु जापाना हा बने रदे। 
देवताश ने अपने कच (बृहस्पति के पुत्र) को राक्षसो के 
पांस सैंज कर उनकी संजीवनी विद्या सीख ली किन्तु इससे 
वे राक्षस नहीं दो गये ! इसी तरह तुम यूरप ओर अमारेका 
जा कर ज्ञान (विद्या तथा कला काशल्य) सीखने स गर 
हिन्दू (अनाय) आर गर हहेन्दुस्तानी (विदेशीय) नहा हा. 
सकते । जो लोग विद्या को भूगोल की तरबन्था म डालते 
ई कि “यह इमारा ज्ञान हं, बह विदाशया का ज्ञान छ । वद्‌”. 
शियो का ज्ञान हमारे यहां अने स पाप होगा, आर हाय ॥ 
हमारा ज्ञान ओर लोग कयां ले जाय ऐसे विचार वाले लोग 
. अपने ज्ञान को घोर अज्ञान म बदलते इ । इस कमर मे प्रकाश 
है, यह प्रकाश अत्यत आह्द्वादकारक आर ग्रलन्नकारा हैं, 


$८ स्वामी रामताथ. 


अगर दम कहें यद प्रकाश इमारा हे, हमारा दे, हमारा, हाय! 
यह कहीं बाहर के प्रकाश से मिल कर अपवित्र न होजाय | 
ओर इस विचार से अपने प्रकाश की रक्षा करते हुए हम 
चिक गिरा द्‌, परदे डाल दे, द्वार भड दं, खिड़कियां लगा 
द्‌, रोशनदान बन्द कर द्‌, तो हमारा प्रकाश इकद्म दूर हो 
` जायगा | नहीं नहीं मसुश्केस्याह ( कस्तूरी खमान काला! हो 
ज्ञायगा अर्थात्‌ अधरा ही अधेरा फेल जायगा । हाय! इम 
लोगा ने भारतबष मं यह अन्ध पद्धति क्यों स्वीकार करली | 
हु्डुल्वतन अज झुस्क-सुळेमां खुइतर, 
खारे-वतन अज रूडुले--रेह! खुइतर। 
अथोत्‌ स्वदेश तो सुलेमान क देश से भी प्यारा होता 
हे। स्वदेश का. काटा तो सुबल ओर रेहां से भी उत्तम 
होता द्वे । | 


एखा कह कर स्वय तो काटा हो जाना ओर देशको कोडी 
का वन बना देना स्वदेशर्भाक्व नहीं हे | साधारणतया 
एकही प्रकार के वृच्त जब इकड शुञ्जान झुंड मे उगते हें 
तो सब कमजोर रइते है इसम से किसी को जरा-अलग 
बो दो तो बहुत मजबूत ओर मोटा हो जाता हे | यही दशा 
जातिया की इं । कश्मीर के विषय मे कहते हैँ:-- ... - ... 
अगर फिरदोस बर-रूए जमीनर्त gn 
| इमीनस्तोहमीनस्तो-हमीनस्त । 
अर्थात्‌ यदि 
'यह्दी है, यही दे । | + 
किंन्तु वह कश्मीरी लोग जो अपन फिरदोस ( Hippy 
४९5 ) अर्थात्‌ स्वगे को छोड़ना पाप समभते हैं, निबे-. 
लता, निधनता और अज्ञानता में प्रसिद्ध हो रहे हैं, और 


N 9. 


श्वी ( अलोक ) पर स्वरम है तो, यही हे, 


क, ` 


. है | 
` नक्रद चमं. 8 


वह बहादर कश्मीरी पंडित जो इस पहाड़ा ( [फरदाख ) स 
बाहर निकले, मानो सचमुच स्वग ( फिरदोख ) म आगय । 
उन्होंने, जहाँ गये, अन्य भारतवासया का हर बातम 
मात कर दिया । डनमस सब ऊच २ पदाधकार पर 
बिराजित है । जब तक जापानी जापान मं बन्द रहेनबल थ, 
और अशकक थे, किन्तु जब वे अन्य देशों मे जान लगे, वहा | 
की वायु लगी, बलवान हो गये, यूरप के निधन गराब आर 
प्रायः अधम स्थित के लोग जहाज्ञा पर सवार हो कर अमे 
रिका जा बसे! रब वे लोग दुनिया का सलल बाल शाक क्‍ 
हुँ। कुछ भारतवाखो भी बाहर गये । जब तक अपन द्श 
में थे, कुछ पूछ न थी, अन्य देशा म गय ता उन बढ़ी चढ़ 
ज्ञातियाँ में भी प्रथम घरे में गिनि गये आर बहुत प्रालाद्ध 
प्राप्त की । | 
| | 

पानी न बहे वो उसमे बू आये, 


खञ्जर न चळे तो मोरचा खाये । 
k. प्र दर 


5 «८४... गर्दि|श से बढा मिहर व मः का पाया; 
.._ग़र्दिश से फलक ने ऑज पाया । | 


जैसे वक्त सब रुकावटा ( बाधाओं ) को काट कर 
अपनो जड़े डघर भेज देता दे जिधर जल ह, इला तरह 
अ्रमेरिका जमनी, जापान, इग्खेड के लोग समुद्रा का चार 
कर, पहाड़ों को काट कर, रुपया खचे कर कें सर्वे प्रकार 
के कष्ट भालं कर वहा वहां पहुंचे, जद्दासे थाड़ा बहुत. चाडे 


क मनन नननानननन_मम मन न 


१ दर्मंघ । २ जंग । ३ अमण ४ सूये । ५ चन्द्र । पदवी । ७ आकाश, 
श्लोक । ८ उचा पद्‌ ¦ 


स्रो दन 


८०. ` स्वामी शमतीथ 


[केखी प्रकार का भी ज्ञान प्राप्त हो सका | यह एक कारण 
हैं उन दशा की उन्नति का । अब ओर सुनिये । 


जे।निसारी-प्राणसमपण । 


. पक जापानी जद्दाज़ म कुछ भारतवासी विद्यार्थी सवार | 
थे । जद्दाज़ मे जो इस वर्ग के प्रवासिया को शान को मिला. 

वह किसी कारण विशेष से उन्द्राने नहीं लिया । एक निर्धन 
_ जापानो विद्यार्थी ने देखा कि भारतवाखी सूखे हैं । सब के 
लिये दूध आर फलादि खरीद कर लाया ओर सामने रख 
दिया ! भारतवासया ने पहले तो अपने देश की रीति के 
अनुसार उसे, अस्वीकार किया ओर पश्चात्‌ खा लिया। 
जब जहाज़ से उतरन लगे तो धन्यवाद के साथ वे उन . 
चस्तुश्रा का मूल्य देने लगे । जापानी नेन लिया। किन्तु 
सांकर यू पाथना करन लगा “ जब भारतवषम जाओ तो 
कह यह खयाल न फेवा देना कि जापानी लोग ऐल नाला- 
यक इ. कि उनके जदाजो पर छोटे दज क प्रवासियां के लिये 
खानं पीने का यथोचित प्रदन्ध नही है।” जरा खयाल : 
की जियेगा, ए% निर्धन प्रवासी विद्यार्थी, जिसका जहाज़ फे 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं, वह अपना निजञ्ञका द्रव्य इस लिये 
आपण कर रहा दे कि कहीं काई उसके देश के जहःज़ों को 
न कहे | यह विद्यार्थी श्रपन जीवन को देंश से एथक 
नहा मोजता । सारे देश का जीवन को अपना-जीवन वर्त्ताव 
में अनुभव कर रहा है । क्या स्वदेशभक्ति हे! कया प्राण 


 खमपण ई! यह रे व्यावहारिक अभेद-अद्वेत ! यह दे नक्र 


धमे ! इस कियात्मक वेदान्त के विना उन्नति ओर कल्याण 
काकोई उपाय नहीं हें । 


नकद चमः ... दरु 


मरना सळा हे उसका जो अपने छेये जय, 


जीता ह वह जो सर चुका इन्सान के छिये। 
श्रापको याद दागा कि जापान म जब जरूरत पड़ा था 
` कि रुूसिया के बल को रोकने के [लय कुछ जइाज समुद्र म 
डुबो दिये जाय, तो राजा मिकाड़ा ने कहा कि, में प्रजा म॑ 
किसी को विवश नहीं करता केन्तु जनका एस जहाजा क 
साथ डूबना स्वाकार डे, ये खुद स्वयसवक बन कर अपना 
अजियां पेश कर ! हजारा आजया आवश्यकता ख भा 
. अधिक एकदम आगई | अब इनमें चुनाव को जरा दिक्कत 
थी। तिस पर जापानी युवका ने अपन शरार स राधर 
निकाल कर उससे प्राथना पत्र लिख कर पेश किये के 
शीघ्र स्वीकार हो जाय | अन्त मे रझुधर स लेखा हुई 
अजिया को अधिक मान दिया गया। जब जइ्ाजा क साथ 
वे लोग डूब रहे थे तो इनम दो एक कप्तान याद्‌ चाहत ता 
अपनी जान बचा भी सकते थे ।किसीन कह "कप्तान साइब 
आप काम तो कर चुक अब जान बचाकर जापान चले 
जाओ? | तो मोत की इसी डड़ात. इप कप्तान साहब न 
तिरस्कार से उत्तर दिया “कया मे न वापिस जाने क लय 
' यहां आने की अर्जी दा थी १ 

यदगत्वा न निवर्तन्त तद्धाम- परम मम । गाता १४५) दि 

अथात्‌ जहां जाकर फिर काई नहा लाटता इ, वह मरा 
परम धाम हे | 

शर सारता का श्रथ यह नहीं हे कि वापस खोडा जाय। 

"` इंजा जुजीं कि जाँ पसपारन्द चारा नेसत * 

अथात्‌ यहां सिवाय जान देने के कोई उपाय नद्दा | 


| | मनुष्य ६ 6४ है... प5 आम 2 MR 


८२ , स्वामी रामतीथ. 


शेर सीधा तेरता हे, वफ्त-रफ्तन्‌ आब में! . 
अथात्‌ घाना में चलते समय शेर साधा तेरताहे। 
यह दे नकद धम, यह हे कियात्मक अर्थात्‌ आचरण मे 
लाया हुआ वदान्त । . 
त 


नन. [छुन्दान्त शस्त्राण नन दद्दात पावकः! गाता २।२३ 


सुझकोा काटे कहां वह तलवार ? 

दाग दे मुझ को कहां वह नार ? 

गक मुझ को करे कहां वह पानी ! 

बाद मे ताब कब सुखाने की ? .. 

सत को मोत. आ न जायगी, 

कस्द सेरा जो करके आयगी। 
अथात्‌ कहा इ वह तलवार जो मुझे मारे ? कहा हे वह 
अग्न जा झुरे जलादे ? कहा हं वह जल जो मुभे इबोद्‌ ? 
कदां है वायु में शक्तिजो झुम सुखा दे सत्यु जब मेरी 
आभलाषा करक आवया, ता उसका ही सृत्यु हो जायगा । 


| शार्रय शा क [लय अमोरेका म जीवन्त मनुष्य के 
शरोर पर धाव लगान का प्रयाग करन की आवश्यकता पडी । 
अनक. नवयुवक अपना छातेया खोल कर खड़े हो गय कि 
लो चारो, हम काटो,इञच २कर के हमारा प्राण जाय, हमारे * 
जयन्त शरीर पर घाव लगाना [ \।0९४९८।।०॥ ] हज्ञार बार 
` सुवारक इ, यार इससे शाख का प्रगाते हो आर दूसरा का 
कल्याण हा श्रव इसे हम प्रम कहे के चारता! यह हे नक्रद 
चस, अथात्‌ व्यावहारेंक या ।कियात्मक वेदान्त । यही 
_ खवात्मभाव। 


सयुक्त सस्थाना के अध्यक्ष पत्राहम लिङक्नके संचेध 
म कदा जाता ह कि एकवार जव अपने मकान से दरवार 


नक़द चमे. दडे 


को अरहा था, मार्ग मे क्या देखता हे कि एक शूकरः 
कीचड़ मे फसा हुआ अधमरा हो रहा हे | बहुत हा प्रयत्न 
कर रहा है किन्तु क्रिसी तरह निकल नही सकता, ऑर 
` दुःख से चिल्ला रहा दे। प्रेलिडेन्ट ' अध्यक्ष ) स देखा 
गया | सवारी से उतर कर शूकर को बाहर निकाज्ञा आर 
उसका प्राण बचाया। सब वस्ञों पर काचड़ के छा< पड़ गये, 
किन्तु परवाह न की ओर उसी स्थिति मे दरबार म आया! 
लोगों ने पूछा और जब उपरोक्त घटना का पता लगाता 
सच ने बड़ा प्रशसा करते हुप कहा कि आप बड़ दयालु 
और इश्वर भक्क हें | अध्यक्ष न कहा कि बस, अआधक मत 
बोलो. में ने दया का काई कार्य नहा ।कैया। उस शूकर के 
दुःख न झुक दुखत कर दिया इस लिये में तो कबल अपना 
ही दुःख दूर करने के लिय उस शूकर कोनिकालन गया था। 
वाह, कैसा विश्वव्यापी प्रेम हे ! कितनी विशाल सवात्त 
भावना हैं पु | [Ro 
रसू रगे-मजनूं से निकला फर छेळी की जो ली। 
अर्थात्‌ लेली के शरीर की नख खोलते दी मजनू के 
शरीर से रुघिरं बहने लगा । कैसी अनुभवात्मक एकता ट्ठ! 
पत्ती के. फूल की लगा सदमा नसीस का, | 
जझवनम के कतर आख स उनके टपक पड । 
अथात्‌ पुष्प की पत्ती को ठंडी वायु लगत हा तर नेत्रा 
में 'हिमबिन्दु दिखाई पड़े । 
.. नकद चर्म, जीवन्त धम, सनातन धम का तत्व यद्द ह 
कि तुम समस्त देश के आत्मा का अपना आत्मा समझा ! 
घर्म का यह तत्व जिन देशों म व्यवहार अथात्‌ बताव म 
श्राता हे, वे उभ्नातकर रद्द ३, जिन जातया मं नहा आया 


दडे स्वामी रामतार्थ. 


[el ~ 


गिर रही हैं। अपने देश के विषय में अब पक बात बड़े 
द स कहनी पड़ेगी | इन दिनों होंगकांग मै सिवश्वो की 


> Da 


फाज़ दे, उसके , पहले पठानां की फोज़ थी। इांग काग मे 
सिक्खों को, (हम ठीक याद नहीं) शायद एक पौंड प्रत्येक 

मञुष्य को वेतन मिलता दे और साधारण फोज़ी सिक्‍्खों 
का इसख भा कम, शायद्‌ दख रुपया हदो -तिहाई पोंड) 
साखक वेतन मेकता हें । हाग कॉग में पठानों को गोरो के 
बराबर प्रति व्यक्ति तीन पांड : इमे ठीक याइ नहीं) 
मिलता था| चीन क युद्ध के समय जब सिक्ख लोग वहां 
पर गये तो पठाना का यह तिशुण से भी अधिक वेतन उनसे 
खहा न गया | ब्ाटेश पालमेन्ट में उन्होंने प्रार्थनापत्र भेजे 
एक पठाना को जो तीन २ पांड. मिलता हे क्‍यों नहीं अज 
कंल्द के दो तिहाई पोंड के स्थान पर हमें एक पूरा पोंड 
मालिक दिया जाता, और उनकी जगह भरती कर लिया 
जाता ? हिन्दुस्तान सरकार और चिलायत सरकार में इन | 
मथना पत्रा के फिरने घूमने के बाद पठानो से पूछा गया 
के क्या तुम .लोगांको तान पांड के स्थान पर पक पोंड 
चतन खना स्वाकार ई ! एक पठान ने भी इसको अंगीकार 
नहा कया । अन्त म पठाना की रब फोज़ मौकूफ की गई । 
सब पठान आजाविका राहत होगये । भोले सिवख ने इतना 
न देखा एके अन्त में यह पठान भी हमारे ही देश के हें । थह 
सद्दाङुभूत न आई [के इनकी आजीविका मारी गईं | दया 
नझाइकि भाइयों का गला कड गया! हाय | इंष्या और 
देशको फूट ! यह भूख मरते पठान आजीविका की शोच मे 
अफरिका को गये ओर शुमाली देश मे मुरला के साथ होकर 
इन्द सिक्ख स लड़ । इस युद्ध मं बिना लड़ेही केवल जल 
वायु के कठोर प्रभाव ही से सिक्खों की वह गति हुई कि. 


 मक़ंद धर्म. दश्‌ 


झएवर बचावे इनको ! लकवा होगया, गर्दैने सुड गई, शरीर 
सुख गये ज्वर आदि ने निढ़ाल कर दिया । खच कहा है जो 
शरो की मौत का उपायं करता दे वह आपदी उख उपाय 
स मरताद्दे। ` Rv थे 


५ करदुनी ख्वेश से आमदनी पेश, 
चाहकन रा चाह व दरपेश। 


. अर्थात्‌ अपनी करणी आप मंरणी। अर्थात्‌ यथा कमे 
तथा फल | जो मनुष्य खड़ा खोदता हे वह आप गिरेगा! . 


~ 


जापान में एक दिन्दुस्तानी विद्यार्थी शिक्षा पाता था । शिढ्प- 


विद्या की एक पुस्तक पुस्तकालय से वह मांग करले आया । 
बाकी लेख या उसकेंभावार्थ को तो नकल कर उतार ल्लिया 
किन्तु मशीनों (कलो) के नकशो या चिञ की नकल न कर 
सका | अब यह न सोचा कि और खोग भी इख पुस्तक स्र 
लाभ उठानेवाले दें । यदद न खयाल किया कि इस चेष्टा खे 
मेरे देश की अपकीति दोगी। आट पुस्तक से वे पन्ने जिन 
पर्‌ चित्र थ फाड़ लिये ओर पुस्तक वापिस कर दी । पुस्तक 
बहुत बड़ी थी, भेद न खुला, किन्तु छुपे कैसे ? सत्य भी . 
कभी छुपता दै? पक दिन. एक जापानी विद्यार्थ उसके ` 
कैमरे मे आया, भेज पर उस पुस्तक के फडे हुए पन्ने पड़े थ। 
देखकर उसने अफलर को खूचना देदी और वहां नियम हो 
ज्या कि आब किसी दविन्दुस्तानी विद्यार्थी को कोई घुस्तक 
न दी जाय | इब' मरने का स्थान दे ! एक तो आपने उस 
_ जापानी विद्यार्थी की वातं खुनी जो जहाज पर. हिन्दुस्तानी 
लोगों के लिये खाना खाया था, और पक इस हिन्दुस्तानी 
की कतूत देखी । जापानी अपना सर्वस्व दे देने को तेय्यार 

है कि जिसले अपने देश पर कलंक नआ जाय । और 


बि 
} 


प्दः हे स्वामी रामतीर्थ. 


दैन्टुस्ताना ।वेद्याथी अपना ही स्वाथे चाहता हे, समस्त देश 
पड़ा बदनाम छा-कलाकेत हो | हाथ (शरीर से) यह,नदीं | 
कहद. खकता किम अकेला! या (सब से) पृथक हुं । मेरा 
राधर आर ईं ओर सार शरीर का रुधिर आर हे। इख भेद 
साच ख यह खयाल उत्पन्न होगा कि हाय | कमाऊं तो में 
आर पले सारा शरार | इस स्वाथ सिद्धि के लिये हाथ के 
'लय कंवल एकहां उपाय हो सकेगा, वह यह छे क्रि जो रोरी 
कमाई ६, उस सारे शरीर के लिये मुह में डालने के बदले 
दाथ अपना हथल. पर बाध ले, या नाखूनों में घुसर ले । 
पर कया यह स्वाथेपरायणता को चाल लाभदायक होधी ? 
अट्बत्त एक उपाय आर भी दे कि शहद की मक्खी या भिड़ 
स हाथ अपना उगालया डसवाल, इस तरह सारे शरीर को 
छोड़ कर अकेला हाथ स्वय बहुत मोड! होजायगा, किन्तु 
यह माटापन तो सूजन रोग है, बीमारी है। इसी तरह जो 
लोग जातीय द्वित अपना हित नहीं समझते अपने आत्मा 
का जात के आत्मा से भिन्न मानते हैं, ऐसे स्वाथियो को 
[सवाय सूजन रोग के और कुछ हाथ नहीं आता । हाथ 
वही शक्किमान ओर बलिड इोगा जो कान, नाक, आंख 
पर आद्‌ सारे शरोर को आत्मा को अपनी आत्मा मान कर्‌ 

. आचरण करता इं, और मनुष्य वदी फले फूलेगा जो खार 
ग्राष्द क आत्मा को अपनी आत्मा मान लेता ट्व | 


अमेरिका का कुछ विस्तृत हत्तान्त | 
अमारका मं पहला आश्‍चर्य की बात. यह देखी गई कि 
एक जगद पति तो प्रोटेस्टंट मत का था और पत्नी रोमन 
` कॅथोलिक । चित्त में यद विचार आया कि इस पकार के . 
-सम्रद्ाय भद्‌ बाले .लोग हमारे भारत में तो ( जेस आर्व- 


नकद थमं. ` पक 


समाजी और सनातनघर्मी ) एक मोइर्ल म काठनता ख 
काटते हैं, इन पतिपत्नी का एक घर में केसे ।निवाह होता 
गा! पूछने से मालुम हुआ के बड़े श्रम से रते सहते हैं। 
रविवार के दिन पति पहले पत्नी को उसके रोमन केथोलिक 
गिरजा में साथ जाकर छोड़ थाता हे, उसके वाद वह स्वय 
अपने दूसरे गिरजा सजाता दे । पति से बात चीत हुई वो 
वह कहने लगा कि जी ! मेरी पत्ती के चमं का प्रश्‍न तो उसक 
जर परमात्मा के मध्य हे । में कोन इ दस्ताच्तप करन वाला १ 
२ साथ उसका सम्बन्ध नितान्त सरल हे,परमात्मा क साथ 


अपने सम्बन्ध की वह जाने । क्या खूब ! 


अमेरिका में राष्ट्रीय पकता के सामने मतभद्‌ का ङुछ 
वास्तविकता ही नहीं। भारत चषका आय खमाजा हा, 
सिक्ख हो, सुसल्मान दोी,अमार का म हिन्दू ही कदलाता ६ । 
उनके हृदय गे राष्ट्रीय पकता इतनी समा रहा छ, के वे हमारे 


- यहा के इतने भारा मतभदा का सूल ज्ञान में जरा दूंर नहा 


जे 


लगाते | भारत वष के कुछ धमाड्याया याद्‌ यद्व जानते कि 


गन्तं मै अन्य सभ्य देशों मे हमे हिन्दू, भारतवाखा ह 


कंहलाना हे, तो हिन्दू शब्द पर इतने झगड़े ऑर इस 


नाम से इतनी लज्जा न मानते । 
खे 


उश देशा के शक्तिशाली होने का एक कारण यह मां द 
कि वहां ब्रह्मचर्य है। मलुष्यबंल को व्यर्थे नहीं खोने दत । 
सामान्यतः २० वर्ष पयत तो लड़के लड़का का विचार भो 
नहीं आता कि विवाह कया वस्तु दे ।इसंका एक कारस्य 
विचार पूर्वक देखने से यह मालूम डुआ कि बालक अर 


. बालिकाये बच्चपन से इकट्ठे खलते कूदते, एक छुत के नाच 


लिखते पढ़ते, और साथ २ रहते सहते दै, ओर !फेर साथ २ | 


५ 


! २, 


दः स्वामी रामतीर्थे. 


दी कालिजों में शिक्षा पाते हें। अतणव आपस में भाई बहिन 
का खा सम्वन्ध बना रहता दे ओर अन्तःकरण शुद्धता 
रोर पवित्रता से भरे रहते इं । वद्दा लड़कियां के शरीर 
लड़का के शरीर के समान दी बलवान दोते दे, इस लिये 
युचावस्था में उनकी सन्तति भी बलवान होती है। यदि 
पुरुष बलवान्‌ हे आर स्त्री दुबल हो तो इसका आधा प्रभाव 
सन्तान पर होगा । 

पक वार लकजिनिचा ( Lake Gn7९४8 ) के तट पर 
जब राम रहता था, एक १३ वर्ष के वय की बालिका तैरते २ 
३ माल तक चली गई । किश्ती पीछे २ थी, कि यदि डूबने 
लगे ता सहायता का जाय । परन्तु कही सहायता की आव- 
श्यकता न पड़ी । जब लड़कियां की यह दशा हे तो भविष्य 
में उनकी सन्तान कयो बलवान न होगी ? ओर जब शारीर 
म स्वास्थ्य हतो अन्तःकरण मं कया, झावेजता न हांगा ? 


उनके ब्रह्मचय का आर भो एक कार ण॒ दं। अशाक्के स पाप: 
होता है, आर अज्ञीण ख अशुदे होतो इ । जब मेदा ठीक न 
हो तो चिन्ता ऑर फिक स्वाभाविक दी पीछे लगजाठे इ। 
स्वास्थ्य ठाक नदं तो बात बात * ऋोधच आता हे । वेद म , 
लखा दे कि वलइीन इस आत्मा को नहीं जान सकता।. 
नायमात्मा बलहीनेन ख़भ्यः'' । | 


कमजोर की दाल इश्चर के घर में भो नहा गल्ता। 
जिसके अन्दर शारीरिक और आस्मिंक बल नहीं हे, वइ 
्रह्मच॑य का कब पालन कर सकता ह ? झर यह भा स्पष्ट 
के त्रहाचय से राहत मडुष्य शारारक आर आत्मिक बल 


a 


बा 


. से रहित हो जाता है | 
बहां कालिजो में क्‍या स्थिति है? बी. प. एम. प. और 


नक़्द घर्म. ८६ 


डाक्टर ऑक फिलाखाफी की उपाधि | डीगरो | पाने 
पर्यन्त विद्यार्थियों को शारीरिक व्यायाम का शक्तण साथ २. 
दिया जाता हे | युद्धविद्या, कृषेविद्या, लोहारा, बढ़ाईपन, 
मैमार का काम बराबर सिखाया जाता द्व.| मनुष्य के अन्दर 
तीन बड़े महकमे [ कायालय | & । एक कमानद्रय, दूसरा 
ज्ञानेन्द्रिय ओर तीसरा अन्तःकरण, इनको अगरेजी में 

ह’ कार से आरम्भ दोनेवाले तोन शब्दों में बणंन कर 
सकते हैं। हैंड | प270-कमेन्द्रिय ] हेड, [म९३१-ज्ञानान्द्रय | 
और हाट [ प९३7।-अन्तः करण )। 


झञनिन्द्रयों ले बाहशा जान अन्दर जाता दे ओर बाह्य 
पदाथ अन्दर असर करत है| कमान्द्रया ( जेल हाथ पर] 
से आन्दर की शाक्त बाहर प्रभाव डालती हे । कमन्द्रया 
शप्रोर ज्ञानिन्द्रिया यदि परस्पर योग्य प्रमाण से बढ़ती रई 
गौर उन्नति करती जॉय तो उत्तम है। यदि बाहर से ज्ञान 
को ठूंसते जाय आर अन्दर के ज्ञान तथा बलका बाहर न 
निकालते रहे, ता दशा वेखी ही दा जाता ई ।क मजुप्य 
खाता तो रहे किन्तु उसके शरीर से कुछ वाहिर न निकल 
सके | इसका परिणाम दोगा बीद्धिक अजाण आर आत्मक 
कब्ज । यह शिक्षा नहा है, रोग & । 


. अमेरिका में साधारण रीति ख युनिवलाद का ।शच्ता 
का यह मन्तव्य और उद्देश्य हे कि स्वदेश को वस्तुए काम 
में लाई जॉय, अथोत्‌ जमीन, खान, बनस्प।त, रौर अन्य 
चदा इत्याद्‌ का उपयोग ओर आधिक मूल्यवान बनाना 
मालूम हो जाय। जितने कला कोशल्य सिखलाय जात हैं 
वे प्रत्यक्ष व्यवद्दार में उपयोगी ओर लाभदायक हते ई । 
कोई विद्यार्थ रशायनशाख् 'निरथक नहीं पढ्गा।। याद्‌ 


६० | स्वामी रामतीथे. 


उसने ररूायनशास को व्याचहारिक उपयोग मे लाने की 
कला जेस कि रासायनिक शिव्पविज्ञान [ Chemical | 
Engineering ] इत्यादि भी साथ न सीखना हो । | 
एक धार्मिक कालेज में राम का व्याख्यान हुआ | व्या- 
ख्यान के बाद कालेज के लोगों ने अपनी जगी कवायद 
[ सैनिक व्यायाम ] दिखलाई ओर कालेज के सेनिक गीतों 
से जय पुकारते २ व्यास्याता की सलामी की। राम ने पूछा 
“यह कया? कालिज तो चांमक ओर शिक्षा खेनिक ?'” 
प्रन्खपल साहब ने उत्तर दिया, “घर्म के अथ हे देह ओर 
देहाध्याख को इज़रत इंसा के समान सूली पर चढ़ा देना, 
अभिमान को मिटा देना; जान को देश निमित्त हथेली मे 
उठाये फिरना । ओर यह प्राण समपेण ओर सच्ची शूरवीरता 
को आत्मा सेनिक शिक्षा से आती है । 


अब कोमल मनोंवृत्ति ओर अन्तःकरण को पवित्रता 

की शिक्षा की स्थिति देखिये। एक विश्वविद्यालय [ युनि- 
चर्सिटी ] में राम गया जो केवल विद्यार्थियों और अध्या- 
चका की कमाई से चल रही थी। विद्यार्थी लोग वहां शुल्क 
[ फीस ] इत्यादि कुछ नह देते | अन्य शिक्षाओं के अति- 

रक्क विद्यार्थी लोग, अध्यापकों के अर्थान कालिज की 

जमीन पर या यतरा पर काम करते है | अध्यापक नवीन २ 
प्रयोग ओर परिशोध करते हं ओर विद्यार्थया को सिखाते 
हैं | जमान के अनोखे ढंग की ओर निराली उत्पन्न आर 
नवीन कारीगरी की आमदनी से सब खर्च निकलते ६ । राम 
की उपस्थिति में एक कमरे में विद्यार्थियों का आपस में 
झगड़ा हो पड़ा | [प्रीन्खपल के पास यह सुकदमा गया। 

ग्रिन्झिपलल ने उस कमरे में सब काम चन्द करा दिया, और 


नक़द धर्म. | ३१. 


ई 


व्यानो बाजा बजाना शुरू करा दिया | १शामेनिट म मुकदमा 


फेसला हो गया, अर्थात्‌ परस्पर निपटारा हागया। वाह हु 
जिनके अन्दर शान्ति रस भरा है उनके अन्दर क मेल आर 


शास्ति को उकसाने के लिय बाह्रा सगात ही काफी बहाना 
हो खाताहे! ओर केला प्रबन्ध हे, चायु म खत्वशुण भर 
दिया, दिलों की खटपट आपही रफा हो गइ । 


शिकागो विश्वविद्यालय के बी० ए० श्राण के एक विद्यार्थी 
ने राम के कुछ तत्त्वज्ञान के ब्याख्यानों पर नोट लिये आर. 


थोड़े दिनो में अपनी ओर से घटा बढ़ा के उनका एक पुस्तक 
बनाकर विश्वविद्यालय के स्वाधीन की | इस विद्यार्थी को 
तत्काल एक धाणि की वृद्धि करदी | यह नहीं देखा कि इस 
ने मिल और द्वेमिल्टन की पुस्तकों से अपने मस्तिष्क को 
लेटरबेग ( पत्रा की थेत्नी बनाया है के नहां। अवश्यमंव 
वास्तविक शिक्षा का आदश यह हे कि हम अन्दर स कितना 
विद्या बाहर निकाल सकते डे, यह नहा [के बाहर स अन्द्र 
कितनी डाल चुके ई। 


राम एक समय वहां शास्ता पचत के जगला'म रहता 
था। कुछ मलुष्य भी मिलने आये | उनके साथ एक बारह 
चपे की लड़की भी थी । सब राम के उपदेश को ध्यानपूवेक 
सुनते रदे, किन्तु थोड़ी देर के लिये लड़का अलग जाकर 
बैठ गई | जब वापिस आई तो एक कागज़ पेश कया । यह 
क्या था! राम का सास उपदेश, जिसे वह अगरेजी कविता 


EN छा. 


मं पिरालाई। बाद म यह काचता वहा क वसमानपत्रा म 
छुप भी गई | बालका का यह बुद्ध आर योग्यता उनका स्वतन्ञ. 


रखने का परिणाम है । मनुष्य चाहें बच्चा हो या बुद वह 
केवल वातालाप करने वाला पु कहलाता है। पशुद्खात्त अर 


३२ स्वामी रामतीर्थ, 


वाक्शाक्क अथात्‌ बुद्धमता ये दो अश जो मनुष्य मे हैं, उस 
में बांद्धमता सवार दे ओर पशुवृत्ति संवारी का घोड़ा | ज्ञब 
हम बालका की विचारशक्कि को प्रेम स समभाकर उनसे 
काम नदद लते, किन्तु बुरा भत्ता कहकर उनपर शासन करते 
हे ता माना पशुतृत्त के घोड़े को लाठी के प्रभाव से बुद्धिमता 
के सवार के तले ख नकाल ले जाना दे | ऐसी अवस्था में 
बच्चे के अन्द्रचाले को क्रोध क्यान आवे ? बालकों को 
डाटना केवल पशुवात्ते ख काम लना है ओर उनमे उस अश 
( बुद्धिमता) का अपमान करना हे, जिसके कारण मनुष्य 
ससार मं अष्ठ कहलाता दे । खक्घ करना या भिड़कना उन 
के भीतर की श्रेष्ठता का अपमान करना हे । विना समाये 
या बिना कारण बतलाये बालक पर किसी प्रकार की निषे- 
धक आज्ञा करना कि “पेखा मत करो, वेसा मत करो” उसे 
उल काम करने को उत्तजना स्वतः देना हे |! जिस समय 
परमात्मा ने हज़रत आदम को आशा दी कि “अमुक वृत्त 
का फल मत खाना” तो उसी निषेध के कारण दृज़रत आदम 
के देल में बुरा विचार उत्पन्न हो आया। उस स्वगोद्यान. 
(बागे-जिन्नत) म हजारो वक्ष थ किन्तु जब निषेध किया 
गया के यह न खाना तो स्वतः उसके खाने की इच्छा 
उत्पन्न हुईं । बहुतः ख आवश्यक विज्ञापना का वत्तेमान पत्रों 
म यह शाषेक (०९१००४ ) होता है “इसको मत पढ़ना ।'” 


किखसा मञुष्य ने एक महात्मा से मत्र चाहा । महात्मा नें मत्र 
बतला कर कहा "तीन माला जपने से मंत्र सिद्ध दहो जायगा! 
परन्तु शते यह है ।के सावधान, माला जपते कहां बन्दर 


. का खयाल न आने पाय ?! थोड़े अनुभव के बाद वह बेचारा 


साथक महात्मा से आकर कइने लगा, “मद्दाराज जी, बन्दर 


नक़द्‌ धम, | ३ 


अरे तो कहीं स्वप्न मभीन था, किन्तु आपके .सावधान 
कहने से अब तो बन्दर का खयाल सु छोड़ता ही नहा। चन्त 
में यह उलटा प्रभाव डालन घाला शक्ता का ढग अमारका 
में नहीं । बालकों की शिक्षा वहां शिक्षुशिक्ता ( किंडर गाउन) 


की पद्धति पर होता हे! अध्यापक बालका के साथ खलते 


'कूदते, जात, नाचत पढ़ाते चल जात इ, आर वालक इसा 
क साथ अभ्यास करत जात हैं उदाहरणाथ बालका का 


जहाज का पाठ पढ़ाना है एक पक लकड़ी का जहाज़ बना 
हुआ प्रत्येक बालक की कुरखी के आग रक्खा हुआ हे आर बाख 
की फांके आदि पास-घरी हं जिनसे नया जद्दाज़ बना सक । 


वालको के साथ मिल हुए अध्यापक या अध्यापका कहता 
है “हम तो जहाज्ञ बनायगे, हम तो जहाज़ बनायगे।” बच्चे 
भी देखा देखी कहने लग पड़ते इ, 'हम भा जहाज़ बलायगे”” 


ए, ला सब बठ गय, एक बालक न जहाज़ बना द्या, दुसर 


न्रे सफलता पा ली, फिर तीसरे ने बना लिया | जिस !केसी 


को अरा देर लमी अन्य बालका ने या श्रध्यापेका ने सहा- 
थता देदी | फिर बालकों ने बड़ी रुचि के साथ अध्यापका 
स स्वयं प्रशन करन शुरू किये । जहाज़ के इस भाग का क्या 


नाम है? वह भाग कया कहलाता है? यह कया हे : वह कया 


है ? अध्यापिका मस्तूल आदि सच का हाल ओर नाम बतलाती 


जाती हे, ओर बालक इस प्रकार जहाज के सस्बन्ध क सब 


बांते भानो अपने आप ही सीख गये। हमारे यद्वां बालक पढ़ते है 
ह क :८० डबल-ई ] एल = कील ( E९९ ) माने जहाज 


की पदी” ऐसा रउते २ सिर में कील ठरु गइ, मगर बालक 


"को खबर भी न हुंदै कि कील, कया चीज हैं, आर जदाज़ 


कैसा होता हैं वहा “पदाथ” की पदिचान पद्दले कराई जाता 


है, 'पद्‌” [नाम ] पीछे बतलाया जाता है। यहां नाम [ पद्‌ ] 


छे स्वामी रामतीर्थ 


पहले याद्‌ कराते इं, | पदाथ ] विषय का चाद्दे सारी आयु 
पता न लगे | वहा बालक प्रश्न करते रहते हें ( जेसा कि 
सब जगइ बालका का स्वभाव ) और अध्यापक का कतव्य 
है उनका पूरे २ उत्तर देते जाना । यहां इतने बड़े अध्यापक 
का लज्जा नहा आती फि छोटे २ बच्चों को प्रश्‍न पूछ २कर 
हैरान करते हैं । पढ़ना बद क्या है, जिसमें आत्मिक आनन्द 
'नहो!।यहां शिक्षक को देख कर वालको का मारे भय से 
प्राण जाता हे, वहां बालका का प्रेम जो शिक्षकों स है, माता 
पिता खे नह! | जो प्रसन्नता उन्ह शाला मं हैं घर में नही । 
शालाश्रामबहां शुल्क [ फीस ] नई. लिया जाता और 
पुस्तक सब को मुफ्त दी जाती हें । 


~ ू%*७ 8... 


अब वहा का दुकाना की स्थिति देखिये। शिकागो में 
राम एक दुकान पर बुलाया गया, जिसके फश का क्षेत्रफल 
पक तिद्दाई गाज़ीपूर से कम न दोगा और दकान के नीचे 
ऊपर पच्चोस मजल थीं, जिस मंजिल पर जाना चाहो, 
 बालाकश [ Elevaior-—ऊपर उठाने वाला कल ] कद ल्ल 
जायगी । इर मजिल म नवीन प्रकार का माल भरा -हु्ा 
था। कराड़ी के ग्राहक प्रतिदिन श्रते हें, किन्तु दुकानवालो 
का बताव खब के साथ एक समान हे, चाहे लाख का ग्राहक 
श्य चाइ पाच पख का, मूल्य एक हा होगा, जो प्रत्येक वस्तु 
के ऊपर लिखा है । इससे कौड़ी कम नहीं, कोडी अधिक 
नहा, आर दसमुख हुए सब के साथ ( यहां तक कि जो 
. कुछ भी न खरादे ओर दख वस्तुओं के दाम पूछ २ कर चला 
जाय उसे भी ) द्वार तक छोड़ने आते हैं और अपने नियमा- 


बुलार शिष्टाचार से नमस्कार करते दें. । इख बड़ी दुकान 
वी पर नदी, साधारण दुकानो पर भी यही बतांव है। 


 नेक़द धर्म. a 


अमेरिका, ज्ञापान, इग्लड, - जमना म पुलिस अत्यन्त 
सभ्य और प्रजा की. सेवक दे । प्रजारदाक हे, प्रजाभदाक 
नहीं । कुछ अ्रोतागण शायद दिल म कद रह होगे कि' बस 
बन्द करो, अमेरिकन लोगो को बहुत प्रशखा करलं । उनके 
गीत कंहा तक गांत जाओगे ? कया हम अमारकन बनाया 
चाहते हो ? इस भ्रोतिवाला से राम कइतां हे कि कया भारत 
वारी अमेरिकन बने ? इर ! हर ! हर - दूर हा यह वचार 
जिसके दिल मं भी आया हो | परे हटा दो यद आशा जख 
किसी ने कभी को हा! राम का ऐसा विचार कदाप नहा 
छुआ, न होगा | अलबत्ता कुछ बात उन द्शांस लेना हम 
लोगो के लिये जरूरी ७ | यदि हम विनाश के प्रहारख 
बचना चाहते हैं, यदि हमे हिन्दू बने रहना स्वाकार द, ता 
हमे उनके कला कशल्य ग्रहण करने द्वांगे, चाहे वे करिसा 
मूल्य पर मिले । जब राम अमेरिका मे रहा त सिर पर 
. पगड़ी हिन्दुस्तानी थी किन्तु बाजारा म बफ दान के कार 
पाओं में जूता उसरी देश का था । लागा ने क जूता भी. 
` हिन्दस्तानी क्यो नहीं रखते ! ? शाम ने उत्तर देया, “सर 
तो हिंन्दस्तानी रक्खुंगा किन्तु पाव तुन्हार ललूया | राम 
तो चित्त से यह चाहता हे के आप एइन्दुस्ताना दा बने रह 
कर अमेरिकन आदि से बढ़ जाय आर यह उन राष्ट्र सर 
दूर रद्दते हुए नदी हो सकता । ्राज वेद्यत बाष्प, रल तार 


इत्यादि देश ओर काल को मान। हड़ब कर गये हैं| डानया 
एक छोटा सा टापू बन गई ७ समुद्र मागम विध्तरूप 


होने के बदले राजमार्ग हो गया है | जिनको कभा भिन्न दर 
कहत थे वे नगर हो ग्य । ओर पहले के नगर माना 
गलिया बन रही दें । आज यदि हम अपने तई अलग थल्नग 


he f~ 


रखना चाह आर दूसर राष्र ख एनत मान कर अपन ह! 


३६ स्वामी राभतीर्थ 


ढाई चावल की खीबड़ी पकाय, आज बीखवीं शताब्दि 
म यदि हम मसीह से बीसवीं शताब्द पहले के रीति और 
रिवाज़ बत, आज यदि हम पाश्चात्य देशों के कला कोशल 
का मुकाबला करना न सीख, आज यदि हम उधार चै 
के लड़ाई झगड़े छोड़ कर नक़द थमे को न बत्तें, तो हम इस 
तरह से उड़ जायेंगे जेल देश ओर काल उड़ गये हैं । भारत 


LO हु €~ 


चाखया | अपनास्थात का पहचाना | 


कञ्चन होवि कीच में विष सें अमृत होय; 
विद्या नारा नीच में तीनों लीजे सोय। 


€ 


जब भारत वष म पशवय था तो भारत वासियों ने अपने 
को कूपमडक नहीं बना रफ्खा था। जब पुष्कर में यज्ञः हुश्रा 
ता इवशी, चाना ओर इरानी राष्ट्रा के लोगों को निमंत्रण 
द्यां गया। राजस्‌ यज्ञ के पद्दिल भीम, अजुन, नकुल, सहदेन्र . 
पाडव दूर २क।वदेशा म गये। स्वयं रामचन्द्र जी मर्यादा | 
पुरुषोत्तम अबतार ने समुद्र पार जाने की मर्यादा बाँधी । 
| दोश अंज मसजिद सूए मैखाना आमद पीरे माः © 
कऋस्त यारा ने, तराकत बाद, अजी तदबीरे सा। 
: ` अर्थात्‌ कल रात्रि हमारा शुरु मंदिर से मवि्रागह में 
आया । फे मयादा वाले लोगो, अब क्‍या युक्ते का जाय? 
` ` उन दिनों तो भारतवर्ष किसी अन्य देश के अर्धन भी 
न था, किन्तु आज अभ्य देशों फे कला कोशल्य सीखने की 
वह आवश्यकता है के इनके बिना प्राण जाता दे । बस 
आज सारतवष यादे जीना चाहता हेतो अमेरिका यूरुप, 
जापान अद्‌ बाहर क देशास अपने आप को स्वयं खारिज 
न.कर .क। बाहर का. दवा लगने से ज्ञान में जान आ 
आयय | छेन्दू बाहर जायगे तो सच्चे हिन्दू बन जायेंगे । 


` नक्व्‌अमे ६७ 


बाहर जाने से अपने शाख का सन्मान मालूम हागा, आर 
बहत अच्छी तरह स मालूम होगा, आर शाख बताव म 
आने लगगा। तुम अपने तई नितान्त खखार स वरक . 
बना नही सकते | जितना विदेशा लोगों ख सुह मोड़ा उतना 
उनके दास बन कर रहना पड़ा | 


संकल्प बल । 


पुराणो मं खुना करते थ आर पढ़ा करत थे कि असुक 
अप के बर या शाप से श्रसुक व्याकत का दशा बद्ल गइ। 
योगवासिष्ठ में शिला (पत्थर) मं खाष्ट दलान का उल्लेख 
झाता दे, किन्तु अमेरिकां मं ऐसे दृश्य आख के सामने 
प्रत्यक्त गुज्ञरे। | युनिवासाट के मकाना अरर इस्पताला में इल 
प्रकार के प्रयोग किये जाते हैं कि इजारों रागा केवल 
संकल्प बल से अच्छे किये जाते हे। प्रोफेसर का उत्तज्ञना 
से मज का घोडी दाखना या जेम्स साहब का डाक्टर इल 
होजाना ( व्यक्ति का बदल जाना), पुरान अम्खएन का उड़ 
जाना यह सब अपनी आखोद्खा। ` 

संस्कत मे वेदान्त के असंख्य उत्तम ग्रथ दे जख दत्ताजय 
की अवधूत गीता, श्री शंकराचाय के वदान्त क स्ता, 
5षाचक् गाता, योगवासिष्ठ के कुछ अध्याय । फारखा म 
सब से बढ़कर (तोहीद्‌) अ्रद्देत का अन्थ शख्स तन्नज़ का . 
। उस से उतर कर मसनवी शरीफ, शेख अत्तार, मग्ररदा 

'वंगरह । किन्तु अमेरिका में वाल्ट वहृटमन के “तणपणो 
(Leaves 0f 07&88) बड़ा अद्धत का उन्माद ओर निजञा- 
-नन्द ललाते हैं, जो अवधूत गाता, अ्टावक्त गाता) शकराचाय 
केस्तोत्न, शस्ख तबे ओर बुल्लाशाह का काॉचता, बाइक 


fh 


इनसे भी कहा बढ्करं,। 


® 


a 


हद . ˆ स्वामी रामतीथ 


डट कर खड़ा हूँ खोफ से खाली जहान में; 


तसकानतादेल भरी है मेर दिल मेंजानमें। .  : 


ha La 


सूघे जमाँ मकरो हैं भरे पेर मिस्ले-सग, 
मं केस आ सकू हूं केदे-बयान में । 


ˆ हबशा गुलामा का स्वतत्रता देने के लिये अमेरिका के 
आन्तर युद्ध के दिनों यइ वाइट विहटमन प्रत्येक युद्ध में मर- 
दम पट्टा करना, प्यासा को पानी पिलाना, सत्युसुख पुरुषों 
का अपना मुस्क्याना से जान में जान लाना ओर इसी समयं 
का अपना नवान काव्यक्ाते को रात दिन गाते फिरना उसके 
लय खत का काम था । इस रोने घोने की भीड़ म, घोर 
"रणभम में, भाषण सग्राम म, विहिटमेन ऐसा प्रखन्नचित्त 
आर प्रफु'रल्लताफरता था जसे महादेवजी भूत प्रेत के घमखान 
मः या कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र की रणभूमि में । धन्य थे 
इन नरन्तर युद्धा के अधमएण जो ऐले अवतार पुरुष के 
दशेने करते सत्यु को प्राप्त हुए । _ 
.. शाबहो हवा हो धूप हो तूफा हो छड छाड, 
` जंगल के पेड कब इम्हें लाते हैं ध्यान ५ ? | | 
गांदश सर रांजगार के गइल जाय जसका दुरू, के =» 
`. इन्सान होके कम हैं दरख्तों से शान में । ES 


. भावारथेः-चाहे रात्रि हो, चाहे हवा हो, चाहे धूप दो, 
चाद आधा आर उसके भोके, जगल के वक्त इनकी कुछ 
परवाह नहा कर ते आर समय के हेरफेर से जिल्नका चित्त 
आस्थर दा जाय वह चाहे मनुष्य दे, परन्तु वक्षो की अपेक्षा 
_ तुच्छ॒द्दे। | 


3 शान्त । २ काल । रे देश । ४ कृत्ते ड समान । ५ उढलेख के बन्धन में 


श ह 


अछ 


नकद घम. ६६. 


इसे प्रकार का अह्ननिष्ठ अ्रमरिका म हनो थारा भा हुआ 
हेजो सच्चे ब्रह्मचारी या सन्यासी का जावन एकान्त जगल्या 
ग्गं व्यतीत करता था । अलबस अलस्यसचो साधु न था। 
अमेरिका का सब से बड़ा लेखक ( पमसन) इस थारा के 
सम्बन्ध मे लिखता हे कि, शहद का Iभड़' उसका चारपाई 
पर उसके साथ सोती इं, किन्तु इख निडर प्रेम के पुतल का 
नहीं डसती। जंगल के सांप उसके हाथों और टांगों को 
चिमट जाते हैं, किन्तु इन्हे ककण ओर आभूषण खमभता 
हुआ इनकी परदाह नहीं करता। केसा ब्याक्रभूषण दें । 

एग पर चलते रं एमसन ने पूछा “यहा के पुरानं निवा- 
सियो के तीर कहां मिलते हे, तो अपने स्वभाव के अनुसार 
झट जवाब दे दिया, “जहां चाही आर इतन म कुक कर 
उसी स्थाम से अपेक्षित तीर उठाकर दे [दया । दश्यमान 
जगतं पर यहद कितना महत्व का आधकार ह 


स्वयं एमसंन जिनकी लेखनी ने अवोचानः जगत म 
नवीन चेतना फूँक दी, भगवद्गाता आर उपानचदा कान 


केवल अभ्यासी बल्कि उनको बहुत बड़ा आचरण में लाने 


वाला था । इसन अपने लेख में उपनिषद आर गाता क 
प्रमाण कई पक स्थानों पर दिये दें। ओर उसके नज के 
मित्रों की जुबानी मालुम हुआ कि उसके बिचार पर विशेषतः 
गाता ओर उपनिषदो का प्रभाव था। महात्मा थारा अपने 

व!ल्डन' नामक पुस्तक में लिखता दे, प्रातःकाल म॑ अपन 
अन्तःकरण और बुद्धि को भगवद्गीता के पवित्र गगाजल म 
स्नान कराता हूं। यहद वदद सबेश्रष्ठ आर खवब्यापा तत्व" 


० ज्ञान है कि इसको लिखें हुए देवताओं का वषा के वषे बात 


` गये, किन्तु इसके बराबर का पुस्तक नहा निकली । इस% 


१०० | स्वामी रामतीथे. 


समक्ष हमारा अवोचीन जगत अपनी विद्याओं ओर कलः 


काराल आर सभ्यता क साथ तुच्छ श्रार चद्र मालूम देता. 


छ । इसका महत्ता हमार विचार आर कल्पना स इतनो दुर्‌ 
छ, के सुभा कई बार खयाल आता हें के शायर यह शाख 


कसा आर हा युग म लखा गया हांगा । एक आर प्रसग | 


पर मिश्च के भव्य मानारां का वरन करते हुए थारो लिखता : 


ह क,प्राचान जगत क समस्त सस्मरण। म भगवदगाता स 
अछ काश सस्मरण नदा इं । यहा भगवदगोता और उ गनिषर! 


का ।शाक्ा आचरण मइ इइ व्पावहारिक वदान्त या नक़द - 


चसे हो जाती है। इसी को रंगों पटो में लाकर वे लोग 
उन्नांत का प्राप्त हा रहे है । आपके यहां यह कीमती नोट 


भाज़ूद ह, पर कागज के नोट से चाहे वह कितनी ही कामता 


हो भूख नहीं जाती, प्यास नहीं बूकती, शरीर की ठंड नहीं 
दूर होता । इस  हुडा की सुना कर "नक्र धर्मे' में बरलना 
'पड़गा। अज वे लोग इस नोट की कामत दे सकेंगे। आज्ञ 
चहा पर हुडा खरी हो सकतो हद । करो खरी । 


. जब सीता जी अयोध्या से बनवास को सिघारी, “तो 
उनके पोछे नगर की शाभा दर हो गई, शोक विलाप फेल 


गया । प्रजा व्याकुल हो गई | राजा का शरीर छूट गया। 
पानया का रोना पोटना पड़ गया । राजासहांसन 


चादद वष तक माना खाला रहा ओर जब सीता जी को 
समुद्र पार स ल्ञान के लये रामचन्द्रजी खड़े हा. गये तो 
पक्ता ` गरुड़ ग्रार जटायु ) भी सहायता करने को तेय्यार 


हो गये, जगल के पशु ( बन्दर, रा, इत्यादि ) लंड़ने मरने , 


के लिये खेवा मे उपस्थित हो गये । कहते हैं एके अपनी छोटी 


सा शाक्क के अनुसार !गेलहरिया भी घुद मे रेत के दाने 


कद्‌ चम. ड १०१ 


भर २ कर पुल बांधने के लिय समुद्र मे डालने लगा । वायु 
शोर जल भी अनुकूल बन गय । पत्थर भी सब खसु म 
डाले तो सीता के लिये अपने स्वभाव को भूल गय अर 


_ 


डूबन के स्थान पर तैरन लभ । 


कुनस सदसर फिदाए पाये-सीता । 
चे यकता सराचि दहता सराचे सीता! _ 
_ अथात्‌ में सो सिर सीता जा क परा पर भट कर दूंगा 
चाहे एक शार का शिर हो, चाह दूस का, चाइ तख का । 


` सीता से आभप्राय अध्यात्म रामायण मं द॑ ब्रह्मावद्या। 
हम कहेंगे “अमली ब्रह्मविद्या (नक़द्‌ धमे) को तिल्लाञ्जालि 
देने से भारत वर्ष मं सचे प्रकार को आपत्ति आई । क्या 
कया विपत्ति नदी आई ! किल केस दुःख ओर रोग ने हम 
नहीं सताया? हाय! यह खाता समुद्र पार चला गइ। 
व्यावहारिक त्रह्मविद्या को समुद्र पार स लान के लिये 
आज खड़े तों दो जाओ आर देखा समस्त खसार का 
शुङ्कियां आपस- में शव बाच कर तुम्दार सवा व सद्दायता 
करने के लिये हाथ जोड़े खड़ी हे, खब'के सब दवता ओर. 
मलायक देवदूत सिर झुकाय दाजर खड़े हें! प्रकत के 
नियम शपथ खा २ कर तुम्हारा खदायता का कटिबद्ध दा 
खड़े हैं । अपने इश्वरत्व मं जागा ता सही और फेर दसल, 
कि होता हे या नहा । | 
.. सा जहाँ से अच्छा हिन्दास्तां हमारा, | 
हम बुलबुल द उसकी वह बोस्ता हमारा । | 


जी) lw Mi # 85 [|| 


॥ 


प्‌ $ 
i 


विश्वास या इमान ।. 


` ( वा०-१०-९-१९०५ को फैजाबाद के विक्टोरिया हाळ में दिया 
हुआ व्याख्यान ) ss 

(स्वामीजी ने फरमाया कि व्याख्यान से पूर्व हम सबको ध्यान कर लेना 
जरूरी है । अर्थात्‌ इत बात का ख्याल करें कि हम सब में एक ही 
आत्मा ब्यापक हे, एक ही समुद्र की हम सब तरंगे हैं, एक ही सूत्र 
( धागे ) में इम सब माळा के मोतियों के समान परोये हुए हैं । फिर 
कुछ धमय तक शाम्ति आच्छादित हो गई । सब ने मौन धारण कर 
हिया ओर श्री स्वामी जी तथा श्रोतागण इस ध्यान में डूब गये । तत्प- | 
इचात्‌ ” भोरेम्‌ ? का ऊँचे स्वर से उच्चारण करके स्वामी जी ने अपनी 


बक्तृता इस प्रहार आरम्भ की । ) - 


नस्पात विद्या [ 0877 ] की यद परु साधारण 

र्‌ कदावत है कि जून के महीने से तृक्त फूल नहीं देते 
ओर अपने पत्तों को इख प्रकार शोभायमान करते हैं कि 
उनके सामने फूल मात हो जाते हैँ । चाहे रंगत की दृष्टि सं 


देखो चाहे खुगंध की इष्टि ख। रंग और गंध दोनों ही में व हि 


` पत्ते किसी दशा में न्यून नहीं होते “वरन्‌ बल और शंक्ति 


की दृष्टि से वे पुष्पों से भी श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उन में पुष्पों 
को कोमलता ओर बलहीनता के स्थान पर बल और शक्ति. 
होती हे । इसका कारणं क्या हे? इसका कारण बही 
'अह्मचय”” हवै ! अर्थात्‌ पुष्पां का विवाह होता हे, मगर वह. 


पाध, जो फूलते नहीं बरह्मचारी रहते हें । 


` जब यह बात वृत्तो में पाई जाती है, तो कता मनुष्य मे | 
इसका विकास नहीं है? हमारी दृष्टि सत्‌ , परमेश्वर में 


वेश्वांस या इंमान- १०३ 


इस प्रकार जमनी चाहिये कि उसके सामने इस जगत्‌ के 
C ७. | 


पदार्थं सब के सब मिथ्या दिखाई देने लगे । 


.. शहूर पर आख न डाळक्कभा रशदा तेरा 
सब से रेबेगाना दै, एं दारत ४ञ्ञिनासा तेरा। 
राम इसा अवस्था का नाम अभ्यास, नेश्चय, श्रद्धा 
विश्वास वा इसलाम बतलाता छ | 


असभ्य जातियों के विषय मकहा जाता दे के राच का 

वह जाड़ो के मारे ठिद्धुर रहे हे। अगर किसी न उनका 
कस्मल दें दिया तो ओढ़ लिया, फिर जद्दा सबेरा हुआ अर 
सूप निकली, फिर जिसने चादा एक मिसरी को डला देकर 
उनसे कम्मल ले लिया । रात हुई अब फिर कापर ह कर 
दुसरी रात को कम्मल पाया । आढ़ा आर दून मे किसी ने 
एक .ज्ञरा सी मिसरी. की डलो का लालच दकर उनसे. 
कस्मल ले लिया । अर्थात्‌ अब उनको उस Iमखरा का डली 
के खांमने वह रात का जाड़ा जो अब सामनि म।जूद नहीं ६) 
याद्‌ नहीं आता । इसी तरह ऐसे लोग भी द जा अपन झाप 
को असभ्य नहीं कते मगर चद उस चाज़ की नहीं मानत 
' जो उनकी आँखों के आये इस समय मोजूद नहा, अथात 
विश्वास नहीं रखते | उस वस्तु का मानना जी उनका 

आस्नो के आगे मोजूद नहीं हे, विश्वास, निश्चय, यक्तान 
६) या इसलाम कहलाता ह। ८ 

पक बार देवताओं का असुरो के साथ युद्ध हुआ । दचता 
लोंग बल मे असुरो से कम थे। उनके शुरू छुहस्पात ने 
चावोक का तत्वज्ञानं अखुरों को सिखाया। इस तत्त्वज्ञान क 
ही सिद्धांत हें कि खाओ पियो ओर चन करो ( ९४४, 


३ स्वर्स की अप्सरा | २ प्रेमासक्त ! ! रे निराला । ४ पहचाननेवाळा.। 
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१४०४ an ७९ 2९77 ) ओर किसी पेसी वस्तु को जो 
तुम्हारे सामने न हो मत मानां । 


जिस जाति में भलाई, सर्त या ईश्वर पर विश्वास, श्रद्धा 
या इसलाम नहीं हे वह जाति विजेता नहीं हो सकती । 
एक महाश न राम से अज यह शिकायत की कि विश्वास 
नें भारत वषं को चोपट कर दिया । वह महाशय विश्‍वास 
का अथ नहा जानते इं जो ऐसा कहते हं | लो, आज राम 
विश्वास के बारे मं कुछ वोलेगा। अमेरिका का एक सुविख्यात 
देशभक्क कवि चाल्ट विहटमेन जिसका ज़िक्र राम ने कल 
किया था और जिस के नाम पर आज सेकड़ों बल्कि हजारो 
मनुष्य जिन्होंने उसके आनंदमय वाफ्योको पढ़ा हे, उसी 
तरह जान देने को तेयार हैं, जिस तरह इसाई लोग हज़रत 
इसा पर, मुसलमान लोग मोहम्मद साहब पर और हिंदू 
लोग भगवान्‌ राम या कृष्ण पर। वह अपनी पुस्तक “तृणपण'” 
( Leaves of £7288.) म इस तरह लिखता हे कि आकाश 
पर तार ओर भूमि पर कण केवल धमे या विश्वास के.लिये 
चमकते हं। इस अ्रमेरिकन लेखक का उल्लेख राम इस |, 
कारण सं करता हे कि लोगा का यह ख्याल हे कि योरप 
आर अमेरिकाचाले सब के सब नास्तिक होते इ अथात्‌ 
इश्वर को नहीं मानते | भला यह क्या समव हे कि बिना. 
ईश्वर में विश्वास किये इए कोई देश उन्नति कर सके ? हा, 
निस्खद्‌ेह वह ऐसे इश्वर को नही मानते जा मनुष्यास 
अलग, ससार से परे कहा बादलों के ऊपर बडा हुआ है । 
कही उसको वहां जुक्राम न हो जाय। और जिस देश में 
8059८00 ( ञ्जम व अविश्वास ) फेल जाता दे अर्थात्‌ जदा 
सदै घर कर लेता दे, उस देश की दशा नष्ट हो जाती दे । 
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इस रोग की शीघ्र दवा करो, नदीं तो यह रोग असाध्य ज॑ पृ 


La पी. 


ज्वर हो जायगा । बहादुरा विश्वाल बाल क Iलय'छ | 


मरना भला है उसका जो अपने छिये जिये । 
जीता है वह जो मर चुका इन्सान के लिये ॥ 
कहाँ अरब की मरुसूमि | वहा एक उम्मी-अनपढ़ (हज़रत 


सुहस्मद से अभिप्राय दे) जगला के रद्दने वाले अनाथ के मनम . 


... इसलाम (श्रद्धा, ५00, विश्वास). को आग भड़क उठा । 


अर्थात्‌ सिवाय अल्लाद (इश्वर ) के ओर कुछ नद छे 
“वा इलाहिल अदलाइ” “एकमेवा द्वत।बम्‌ नारुत । 

इस बात का यक्लीन उसके मन में जम गया । परिणाम 

यह हुआ कि उसके अतःकरण म आग भड़का आर उस 

मरुस्थल में पड़ा जहा रेत का एक एक कण . अ'ग्न्रसारक 

बारूद्‌ का छुरों बन गया ओर सारे सखार म एक हछचल 

य गई ।ग्रेनाडा स लेकर दिदली तक अर यारप, अफ़रक्गा 


और एशिया के इस सिरे से उस खिरे तक एक आफ़त मचा 
द्वी.. यहं क्या था £ श्रद्धा करार वश्वास का बल । विश्वास 


की शाक्रे, न के तलवार आर बदुक का शाङ्के जखा [के लाग 
प्रायः कहा करते दे कि बदुक़ आर तलवार का शाक रू 
इसलाम ने वेज्ञय पाई । 


जिस समय मोहम्मद ग्रोरी ओर महमूद ग़ज़नवा भारत 
वर्ष मं आये तो वह लोग बहुत कम थे आर दम लाग दल 


के दल । मगर क्‍या कारण थाके दमाय द्वार इइ आर 
उनकी जीत ? एक इतिहासज्ञ लिखता दै कि जिस प्रकार 


घरा (घी) के आगे खाक उड़ती चली जाती दे. उसा प्रकार 


Mg 


हिन्दुओं के दल. के दल सुसरमाना क सामने उड़द चल 
जाते ये इसका कारण वद्दी यक्रीन या वेशवार था । जब 


श 
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तक हृदय मे यक्रीनन हो द्वाथ में शक्ति भी नहीं आती । 
जब हृदय में विश्वास भरता हे तो हाथ ओर बाइ शक्ति से 
फड़कन लगते है । एक बार का ज़िऋ हे कि जब राम बी० 
ए० को परीक्षा दे रहा था तो परीक्षक ने गणित के पचे मे 
१३. प्रश्न-देकर ऊपर लिख दिया कि Solve any nine 
out of the thirteen इन तेरह प्रश्नों में से कोई ६ प्रश्न हल 
करों | चूँकि राम के हृदय में विश्वास ज़ोर मार रहा था, 
उसने उसी समय मे सब तेरह के तेरह प्रश्न हल करके 
लिख दिया कि इन तेरह प्रश्नों में स कोई ६ जांच लो, यद्यपि 
इन १३ प्रश्नों में से ओरों ने कठिनता से ३ था ४ प्रश्न हल 
किये थ। | हर कु | 


जस्ख भी ऐसा कहता हे कि विजञयया जीत उसी की 

हे जिसको यकीन या विश्वास इ, ओर यही रूहानो क़ानून 
(आत्मिक नियम ) है | विश्वास के बारेम बयान करते 
इप यह देखना चाहिये कि दा वस्तुण होता ह, पक तो 
विश्वास ओर दूसरा मत जिसका अथ यकीन ( £ ।iी-श्रद्धा ) 
ओर अक्रादा ( 07९९१-सत ) हे। 


कसेड अ्रथात्‌ इसाइयां के उल जिहाद ( धम युद्ध ) कां 


ज्ञिक राम सुनाता दे जिसमें इंगलेडराज रिचड़ें प्रथम भी 
सम्मिलित था । ज़ब इंसाई लोग योरुसलम मे दारेन लगे तो 
पक बूढ़ा मनुष्य उनम से यो बोल उठा कि मेने जिन्राइल 
को देखा जिसन मुभस यड कहां कि इसी सूमि के नीच 
जहा इम लोग लड़ रहे इं वह भाला दबा हुआ इ जिसस 
= हॅमाणा विजयं अवश्य होगी | इसकी सुनकर लोंगा ने उस 
भूमे को खोदना आरभ किया मगर कोई भाला न मिला | 
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खोदते खोदते अत मं एक अत्यन्त जीण भाला भूमि म सः 
निकला। बह लोग उस भाले को इसावाला भाला जानकर 
जी तोड़ कर खड़ने लगे ओर अत में वद विजयी हुए । 
मरते समय उस बूढ़े मनुष्य ने पाद्री के आगे इस बात का 
इऋार {९०0९5500 ) किया के मेन यारुखलखम का लड़ाईम 
भाले चाली कहानी गढ़ दीं था, जिसल विजय हा! चाइ 
कुछ हो, मगर वह बात उस खमय काम कर गई । इस कानो 
का वह अंश जिससे लोगों के हृदया में यक्रीन ( प्तेश्वय ) 
बढ़ गया, विश्वास या £22 है आर कहानी मत ( ०/९९०१ ) 
है विश्वास की शक्ति जीवन है राम ऊपर के अक्रद्‌ म्व” 
पर ज़ोर नहीं देता, वह तो भीतर की आग आपह मसे 
निकाला चाहता हे। क्‍ 


लाग कहते हैं कि योरप के बढ़े बड़े लाम नास्तिक दे | 
ब्रेडला और हरवेट स्पेसर यद्यपि इंसाइयो ओर मुखलमाना 
या और धमवाला के खुदा को न मानत थे, मगर उनम ' 
य क्रौन ओर विश्वास अवश्य था ओर उन लोगो के चाल 
चलन आप लोग! के पाडता, धार्मिक उपदेश का आर ववावख्या- 
ताओ से कहां अ्रष्ट थे ! 


त्रेडला यद्यपि रामायण नहीं जानता था मगर उक्षा 
हृदय प्रेम स भरा था! आप क धार्मिक लोग अपने प्रेम को 
किसी मत विशेष या देश मे ही परिच्छिन्त कर देते है, भगर 
उसका चित्त इग्क्षस्ताकमभ था परिच्छिन्न (घिरा हुआ) न 
था बहिक भारत के हित में भी अपना रक्क अपण कर रहा. 
था। प्रकाति के अटल पिियम पर विशवाल्न रखता था । इसो 
विश्वास या ईमान की भारतवर्षे को भी आवश्यकता हे । 
यह गाली है कि तुम बे-इमान दो, अथोत्‌ तुम्हारा इमान 
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नहीं है ओर इमान अशय वस्तु पर विश्वास लाने का नाम 
है, ओर यह दी धम, विश्वास या इललाम हे, ओर बेन! 
इसके कोई उन्नति नदी कर सकता | आकमेडेज़ यह कहा 
करता था कि If | zeta Point व shall overturn the 
७०० #०7।0.अगर मुझको एक मध्य बिदु (केन्द्र) खड़े होने 
के लिश मिल जाय तो में संपूर्ण संसार को उलट दुंगा । 

राम बतल्नाता है कि वह स्थिर मध्यबिदु तुम्दारे ही 
पास है | यदि तुम उस आत्मदेव को जो दूर से दूर ओर 
निकट से निकट हे जान लो तो वह कॉनसो वस्तु ह जिसको 
लुम नहीं कर सकते । , 

बह कान सा-उकदा ह जा बारे है! नहे! सकता; 
हिम्मत करें इंसान तो क्या हो नहीं सकता । 

इस विशवास को हृदय मे स्यान दो ओर फिर जो चाइ 
सो करलो। क्योंकि आनत शक्तिका खरोततो तो तुम्दारे 
 भातरद्दामाजूद्‌ द । 
[ हक्खले का कथन हे क अगर तुम्हारा यह तकशाक्े 
ताकिकता ओर बुद्धि व विवेकशक्ति घटनाओं के जानने में 

सहायता नही करत ता- | 

[ बरीं अक्लो दानिश ब बायद गरस्त। | 

अंथांत्‌-इस बद्धे ओर विवेक शक्ति पर तो रोना उचित दे। 
* एसे तक को बदल दो, अकल को फेक दो, मगर घटन'अ 
कों आप बदल नदी सकते 
आत्मा अथोत्‌ भीतर वाली शङ्कि पर विश्वास रकखो । 
टिटिहरी के मव म विश्वास अआगया । उसने साइस की. 
कमर बांधी । समुद्र से सामना किया आर विजव पाई।. 
` . .* कठिन अंथि, भेद, २ स्पष्ट हो नहीं सकता! . | 


द 
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एक कहानी हे कि टिटिहरी केः अडि-बच्चे समुद्र बहा 
लेगया। उसने बिचार किया कि समुद्र आज मेरे अड़ . 
बच्चे बहा लेगया तो ,कल मेरे और सज्ञातियो के बच्चा 
को बहा ले जायगा । इससे उत्तम हे कि समुद्र का विनाश 
कर दिया जाय | ऐसा सोचकर समुद्र का जल डन पक्तियां 
ने अपनी चांचां से भर भर के बाहर फेकना आरम्भ [केया 
ओर विपत्ति-काल में अपने उत्साह को भग नही किया । 


इतने म एक ऋषि जी वहा आये आर चाचा स समुद्र 
का पानी खाली करते देखकर कहा कि यह क्या. सुस्ता 
का काम कर रहे हो कया समुद्र को खाती कर सकते हो ! 
कया अकेला चना भाड़ को फोड़ सकता हे? इस मूखता 
के काम को छोड़ो । इल पर उसे रिडेहरी ने उत्तर दिया 
कि महाराज! आप देचाष होकर मुककोी ऐसा नास्तकपने 
का उपदेश करते हे। आप हमारे शरारांको द्र रै दे; 
ऋमारे आत्मबल को नहीं देखत । (यही उत्तर कागसुसुड को. 
महाराज दत्तात्रेप जी ने दिया था अतर कहा-यार, तुम तो 
कोवे ही रहे । क्योकि तुम्हारी दृष्टि सदेव हांड श्रार चाम. 
पर जाती हैं । शरीरतो मे नही हू । मे तो वह हू जिसका 
' अत चेद भी नहीं पा सकते | आत्मदेव तो वह हे जो कभी 
भी खत्म होने चाला नहीं हे!) इस उत्तर को सुनकर ऋषि 
जी महाराज होश मे आए ओर समुद्र स क्रोध करके बोले 
'के अरे इसके अडे बच्चे क्या बहा लेगया?. इसपर समुद्र 
ने भट अ्रडे-बच्चे फक दिये। आर कहा कि म तो: मखोल- 
बाजी ( परिहास ) करता था। ` es 


` इख कहानी मे, अमर ओर अजर आत्मदेंव मे यक्रोन 
का होना ता विश्वास, मज़हब या इसलाम द्दे, वाका सब 
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कहानी, मत या श्रन्ादा हे। कतु राम तो विश्वास ही को 
उत्तजना देता इ; ओर बात स उसको सरोकार नही । 


` श्केले फ़रदहाद ने नहरको काटकर बादशाह के महला 
तक पहुंचा दिया । ये सब घटनाएं इ। आप उन तसवीरो 
को देख सकते द जो फ़रद्दाद ने पहाड़ी पर नहर काटते 


`¬ समय बनाई थीं। सिवाय [वेश्वासवान्‌ पुरुषा के दूसरे का 


यह काम नहीं । जिसको इस बात का विश्वास दे कि मेरे 
भीतर आत्मा विद्यमान हे, तो फिर वह कोन सी ग्रंथि है जो 
खुल नहीं सकती ? फिर काई शक्ति ऐसी नहीं जो मेरे विरुद्ध 
दोसके। सूयं हाथ बाध खड़ा है आर चद्रमा प्रणाम के 
किये शिर कुका रहा हे। ज़रा देखिये, अकेले तो रामचद्र 
और उनके साथ पक भाई आर सीता जी. को समुद्र पार 
करके वापस लाना चाहते द । कया यह. काम सहज इं! 
नाच नहीं, जद्दाज़ नही; मरार वाहरे वार साहसी. कि 
जिनकी सेवा करन को वन्य पशु भी - उद्यत हं। बन्दर जसे 
चंचल पश भी आपको सेवा मे उपस्थित ६ | पक्षी भी 
आपकी ' सचा के लिय प्राण-विसजन ककेए दूता दे । 
गिलद्दरियों| भी चोच मे बालू मर २कर समुद्र पर पुल बाधने 
का प्रयत्न करती आर मर्यादा पुरुषोत्तम अगवान की सेवा 
करती दं। अगर हरेक के हृदय मं वही श्रद्धा उत्पन्न 
इोजाय जो राम में थी तो-- कुमारियों आशिक हँ तेरी खरो बंदा 
है तेरा बाली अवस्था सबकी होजाय । अगर इस बात का 
बिश्वास नहीं आता कि “में वह ही इ” तो इस का 
निश्चय तो होनादी चाहिये कि मेरे भीतर वद्दी इं। “जब 
मर. सीतर बदी इ, तो भ सब का स्वामी हु ओर जो चाह 


खो. कर सकता हूं _। यह खयाल बड़ा ज़वरद्स्त द आर 
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यह खयाल हदय मे हर समय रक्ख जिससे वह भीतर को 
शङ्कि प्रकट होन लगती हे। अमेरिका ओर इंगलेड के बहुतरे 
अस्पतालों मे सरकारी तोर स पेखी चिकित्साए होगई इ 
जिसमे केवल विचार को. शाक्ते स रोगी अच्छा कर दिसा 
जाता है ओर बहुता ने इस बात की खॉगध खाइ हे कि इम 
आयु भर ओषधि- सवन न करेंगे, ओर अगर कोई बीमारी 


यह शाक्के यक्रान इं, यहा 'वश्वास इ । 


झाजकल की Iवचार-विद्या ने इस बात का सद्ध कर 
दिया है कि मेज़ को जगह अ'पको घोड़ी ।दखलाई दे । क्या 
आपने इस आख्यायिका, को नहीं सुना कि अम्स साहब 
का डाक्टर एाल' बन गया। तस्व वही हे जो विश्वास की 
आंखो स दिखाई देता हे। यदि देखना हे ते; उस आत्मा 
को देखो । 
पक पिन्सल क. कला को देखो जिससे हज़ारा मनुष्य 
पल रहे दे, ओर राष्ट्रीय सम्पात्त बढ़ रही है। रेख वाला 
“को लाभ, डाकवाला को लाभ। इस कला को हक्रीकत 
( बास्तविकता) कहां है ? इसंक एक छोटे से ९ात्पांव्यो: 
१९।।00 इस [वबकार या भातरा [वकार पर दे जा Iद्खाई 


'नहं। देता | भातर स आत्मा बराबर नावकार दं । 


जापान ओर अमेरिका को उन्नातेका रहस्य उनका 
बाहंर का सपत्ति ओर वभव क देखने से नहा मालूम होता वरन्‌ 
उन देशां के उदय का कारण उनके भीतर का परिवतंन द॑। 
वह कया हे ? यक्रान या वश्वास हे। सब जातया और 
राष्ट्रो की उन्नति का मूल कारण उनका आत्मा म है, शएर 
तो केवल आवरण का तरद 
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११२ स्वामी रामतीर्थ 


तंतास कराड दव दवताआ का क्या,३३ लाख करोड़ देव 
ताआ का पड़ माना करा, भला जब तक आप मे भीतरी 
शाक जाश न मारगा आपका कुछ भला न होगा। जिस 
समय आपके भीतर का आत्मबल जागेगा:तो खार देवता भी 
अपना सवा क लिय हाथ जोड़ खड़े पाओगे। अभी तुम 
उनका मानते हा, फर च तुमका मानग । 
| १ कुठुबं अगर जगह से रल तो रळ जाए | 
हिमाला, २ बाद की ठोकर से भी फिसल जाए ॥ 
. अगराच ३ बहर भी जरन्‌ की दम से जल जाए। 
आर, ४ आफताब सी कब्ळ-उरूज ५ ढल जा ए ॥ 
कभा न साइवबे-हिम्मत का होसळा टूट । 
कभा न भूलछ स अपनी, ६ जबीं पे बल आए ॥ 
इसरा का नाम ।वश्चास, यक्रान आर परमश्वर मभरोखा 
रखना हं । जस हृदय मे यह विश्वास हे, ब्रह बाहरी वस्तु 
का परवाह नहा करता | वह घरहा क्या जसम दीपक न 
इंए, चह ऊट हा कया जा ब-नकल हा ओर वह दिल हा क्या 
जसम वश्वास नहा। . . 
काई प्राणा या मनुष्य हा कया जिसको इश्वर, सत्‌ 
( [0h ) या हक़ीक़त, में विश्वास न हो। जब विषाक्त 
आती ह तो बलिदान की आवश्यकता होती दे । हिंदू, सुख- 
समान, यहूदा, इरूाइया सब म यह बलिदान की प्रथा प्रच- 
लत इ । एक ब्चार पशु ' बकर ) को काट डाला. या. आरन 
म डे ल दया आर कद दिया, यह बलिदान इ । कया बालि- 
दान इसी का नाम छे ?-नहीं २। सच्चा बलिदान तो यह हेः- 


कर्‌ गनेत्य करें तुमरी सेवा, रसना तुमरो गुण गावे। 
Co ह a 
बन लाडेके बरात भला किध काम की ॥ 


$ ध्रुव । २ वायु । ३ समुद्र ४ सूर्यं । ५ उदय काळ से पूवे। ६ लखा 
i पर 


ह्‌ 
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प्यारे | बलिदान तो यह हैं किःसचसुच परमेश्वर क द? 
जाय आर उसी सचाइ के सामने इन सखार के भोगा आर 
इाद्रिया की कामनाओ |ena॥।००5.. का कुछ असालयत. 
नरहे । > Ne  „ nie 

_ ‘Take my life and let it be 
Consecrated,. Lord, to Thee 


Take my heart and let it be क 
Full saturated, Love, with Thee 


_ Take my eyes and let them be 
Intoxicated, God, with Thee. 
Take my bands and let them be 
_ For ever sweating, Truth, for Thee. ' 


राण महा असु, स्वीकृत कीजे, निज पद अपित होने दीजे, 
` अन्तःकरण नाथ ळे ळीजे, निज से उसे प्रम भर दीजे। | | 
` स्वीकृत कीजे नेत्र हमारे, ।नेजसे मतवाले कर प्यार, 
लीजे सत अ्रभु हाथ हमारे, संदा करे श्रम इत तुम्हारे! . 
(इस कविता में 'पअंभु शब्द से आकाश सं बढा हुआ संघ मडळ 
_ सेपरे जांडके मारे सिकुडन वाळा अइइ्य इंवर से तात्पय नहां हं! 
' ब्रु का अर्थ तो हे सवं अथीत्‌ समस्त मानर्वं जाति। ) b 


लुम काम किए जाओ, केवल परमेश्वर के निमित्त 
खुदी ( अभिमान) आर खुदराज़ी ( स्वाथपरता) ज़रा न 
रहने पावे। यदि तुम आत्माभिमान को भो परमेश्वर के 
निमित्त बलिदान कर दो, अर्थात्‌ अइभाव को मिरा दो फिर 
' तो तुम आप मं आप मोजूद दा। ० की 


4 
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° 


` लोग कहते दे कि ऐसी दशा में हमसे काम नहीं दो 
सकेंगे । जल-विद्या में एक लैम्प का जिक्र आया दे जिखकः 


शशेडश... स्वामी रामतीर्थः ` 
आकार इस प्रकार का होता. है कि जिसमं जो हिस्सा 
नीचे रहता है वह तेल से भरा होता हे ओर ऊपर का भाग 
टोस होता हे। ज्या ज्या जलने से तेल खचे होता जाता है 
चह ठोस भाग नीचे को गिरता जाता हे। अथात्‌ तल की 
Specific 878४9 (विशेष शुरुत्व) ठोस के बरावर होती है| 

अब इस उदाहरण मे तेल को बाहरी काम काज समभ्हो 
ओर दृसेर आधे अश को यक्रीन, विश्वास, इसलाम या 
श्रद्धा कहो । 

लोग कहते हैं कि हमको फुसत नहीं ।'कितु जान्खन के 
कथनानसार समय पयाप्त दे यदि भली भाति काम म लाया 
ज्ञाय Time also is sufficientif weil-emplo9ed | यह क्या 
तुम्हारे हाथ ओर पेर काम करते ह !-नदह्दा नहा; वरन्‌ 
तुम्हीर भीतर का आत्मबल यकीन ओर विश्वाख इ जो 
तुम्हारे प्रत्येक नस नाड़ी में गति ओर ताप उत्पन्न कर 
देता हे। | 
.. झरे यारो! आत्मदेव को, जो अकाल-सूत्ति दे, उसका 
काल अथोत्‌ समय से बांधा चाहते. हो, इसीका नाम 
' नास्तिकता, कुफ्र या £!९।४० हैं | हक्सले नास्तक नहा छ 
जसा तुम समक हुए हो | वह कहता हे कि म ऐसे परमेश्वर 
को मानता हूं जिसे स्पानोझा ने माना हे ओर चिना सच्चे 
ओर भीतर वाले परमेश्वर पर विश्वास लाए हम एक चण 
मात्र भी जीवित नहीं रद्द सकते.। क्‍ PRN 
चू कुफ़ अज काबा बर खेजद कुजा मानद क्वुसलमानी । . 

. अर्थातू-यदि स्वयं काबे स हा कु, नास्तिकता, आवि 
इवास उत्पन्न हो तो फिर इसलाम का कहा ठिकाना लप! 


'. परमेश्वर तो आपके भीतर हे जो सवत्र विद्यमान आर 
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व द्रष्टा ह।यादे प्रह्मद के हृदय म यह विश्वास दाता क 


` इश्वर कही आकाशा पर बैठा हुआ दे तो उसकी जिह्वा से 


कभी ये शब्द न निकल्ते+- | 


मो में राम, तोमें राम, खडग खभ में व्यापक राम, 


जह देखो तह राम: हे राम । 
> 


राम तो कहता हे कि हाथ कार (कार्य) मं ओर दिल (हदय) 


जज 


थार में हो । हाथा स हो काम आर दल में दवा राम । एस 


हा पुरुष जब कृष्ण भगवान क माद्र म जात इ ता अपना 


आँखों से आबदार मोती । अ्श्र-बिंदु) उस मनोहर मूर्ति 
पर न्योछावर किप बिन! नहीं रह सकते, ओर यदि मखाजद म. 


जा खड़े होते हें तो संसार से हाथ थोकर / 'वजू' करके ) 
नमाज मस्ताना ( प्रेमोन्मत्त प्राथना-भक्तिवेहल स्तात ) 


` चढ़ने लगते हें, ओर यदि वे गिरजे मे प्रवेश करतेइं तो 


पचित्रात्मा के सामने देहभाव को सलीब ( सूत्ली 
ww कि. स्र 


 शचढा दंते हैं । 


ॐ! ॐ!!! ॐ!!! 


पत्रमञ्जूषा । | 
॒ ` चसिष्ठाश्रम। 
E ॒ जून का अन्त १६०६ ॥ 
_ (राय बहादुर लाला बेजनाथ को भेजे हुए एक पत्र की नकल। ) 
व्यास पर्वत के शिखर के पास को सब शुफाए वाषक 
अतिथियो अथात्‌ ऋतु की वर्षा ले सताई जाती इ, इस लिये 
राम को चोटी पर के नन्दन वन को छोड़ना पड़ा। वदद एक 
परम सुहावन इच्च समचोरख पर उतर कर आ गया &, 
जहां सबद जल तरगो से स्पश करती इुई वायु बहा करता 
है। सुफद और पीली चमेली अन्य पुष्पो के खाथ यहां पर बहुत 
दे। वेर मकोइया, ।केरमीनी आर अन्य प्रकार के बहुत स 
जगलो मेवे यहां बहुत पके हुए मिलते इं | न$ बना हुईं राम 
की परणुकुटि के एक ओर एक स्वच्छ दरा मंदान, बहती 
हुई दो नदियाँ के मध्य म रमणाय भू प्रदेश बहुत दूर तक _ 
फेला हुआ दे! दूसरी ओर खुदावना मदान बहता इ 
पानी, नवपढ्लव से ढकी हुई पहाड़ी आर लद्दरात छुप खत 
आर जगल इ । स्वच्छ, वेस्ताणं शल्लापड राम बादशाह के 
मेज और सिंहासन हैं । यदि छाया की आवश्यकता हो, तो 
राम का स्वागत करने के लिये अनेक लताङुज सवत्र 
तय्यार द्वेश . ` रा 
इस अरणय में यहां के रहनेवाले गड़रिया ने तान घट 
म्र परोकुटि तेय्यार की। उन्हा ने अपनी शक्ति के अनुसार 
उसे पानी का बचाव बना दिया है! रात को वर्षो का तुफान 
` आया। प्रत्येक दो या तीन मिनट में बिजली चमकने लगी 


gf 


और बादल की गड़गड़ादट होती रही जिससे पर्वत माना 


हर £ 
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दिलने और कांपने लगे। यदद इन्द्र का सुप्रसिद्ध पचि 
खगातार तीन घंटों तक अपना गजना करता रदा । वर्षो 
बड़े जोर से होनें लगी | बेचारी पणकाट चून लगी! आंधी 
से उसका बचाव करना तना असंभंवित हो गया कि छत 
के अन्द्र पुस्तकां को भीगने ख बयान के लिये सब समय 
तक पक छाता खेल कर रखना पड़ा। वर संब पाणी से 
तर हो गये। घास स ढकी र्ने के कारण जमीन मं काचड 
न होने पाया। फिर भी छत स चर २ गिरते हुए जलः 
बिन्दुं की भेट दषा करता रही शा। राम उस समय 
मत्स्य ओर कच्छप जावन (अवतार) के अनेक अशा का 


आनन्द ल रहा था । रात्रिमर जलशाया जीवन का यद 
अनुभव अपूच आनन्द देता रहा। उस प्रेममय प्यार क 


चिन्तचन में रात्रि व्यतीत करानचाल च बादल श्रवश्य 
अन्यवाद के योग्य दँ। ` 
“शह जागे हो काहु सोबा”' ग्रन्थ साहब) 
अथे३--प्रियतंम जागता हो तब मे कैस सा जाऊ १ 
_ जड़मर यक शब कम गिरदे जिनहार मख सफ | 


शथः--अपने जीवन म एक रात्रि कम समझा अर अब हु 
कुंभी मत सो । । 


“प्रा कैले निर्वाह दोगा ? मेरा अब क्या होगा * ? झोर 


इस प्रकार की नानाविधे तुच्छ आर मूखे बातो की फिक 


करने के लिये मनुष्य ने जन्म नह लिय। दे । उसका कम से 


कम इतना स्वाभिमान दाना चाहय, जितना मत्स्य, पक्षा 


और वृत्तो में होता है। वे आंधी आर सूयंताप से घंबड़ति 
नहीं परन्तु प्रकृति के साथ पक' होकर रदते ह । में स्वतः 


गिरती हुई वषो का जल हूं, में चमकता हैं, मँ गज्जता हुँ, मे 
कितना विकराल और शक्तिमान हूँ मर अन्तःकरण रस 


श्र स्वामी रामतीथ. 


“शिवोऽहम्‌” का सोच एकद्म निकल पड़ता है|. 
` ` अन्न मीख्वाहन्द मस्तां खाना गो वीरां शवद्‌ । 
अर्थात्‌ मकान चाहे गिर कर मेदान बन जाय, मगर मस्त _ 
पुरुषो बादल की परवाह नही करते । | 
चार तरफ से १अब क॑ वाह उठी थी क्या घटा, 
बिजली की जगमगाइटे रराअद्‌ रह था गड़गडा। 
बसे था मेह भी झुम झुम छाजों रेउमंड उभड पड़ा, 
झोकें हवा के के चले होशे-४बदन को वह उडा । _ 
हर रगे-एजाँमे जोर था देनग्मा था जोर शोर का, 
अब्रेबरों से था सिवा दिल में ०सरूर बरसला । 
आबे <हयात की झडी जार जो रोजो *शब पडी, | 
फिक्रो-ख्याल बह गये टूटी १०दूई की झोपडी । 
जगल सव अपने तन पर हरयाळी सज रहं हैं, 
गुळ कुछ झाड बूंटे कर अपने चज रहे हैं | 
.. बिजली चमक रही है बादल गरज रहे हैं,. 
अढळाह के नकारे नोबत के बज रहे हें। 
महेचन त्वाद्रिवः परा शुर्काय देयाम्‌ । ` 
' न सहस्त्राय नायुताय वज़िवो न शताय शतामघ 
. ,( ऋग्वेद अ० ४ आअ० ७। ११ म० ४, ) 
अर्थात्‌ः-ढे पर्वेत को दिलाने वाले इन्द्र! म तुझे न तो 
किसी भी मूल्य से ओर न इजारा ( खुबण मुद्रा ) के 
लिये भी त्याग सकता हू | हें इन्द्र: हे असख्य उदारता के 
परमेश्वर ! में तुझे न तो दस हजार के लिये आर न सकड़ा 
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(ल ऋचा का सायणाचाये आदि ने चाद जैसा अथ 
क्केवा विनियोग किया दो परन्तु सा म को यद्द ऋचा यददी 
बतल्लातीहे। |: _ क्‍ | 

भावार्थेः-दे शंक! नादे तू दुः घुलोक ( गडगडाता 
प्घमंडल) में दो, दे त्रहन्‌ (शंका खद्दारक ) चाद तू. । बहते 
हुए वायु के रूप मे) समीप अन्तरिच्च में दो, [ तेरे बैठन 
लिये ] गगनभेदी गान [हृदय भ्रदक प्राथना] के रूप मे 
 आयाल वले अश्‍व भेज जाते हैं । और उसके सा शीष 
ही आते दें जिसने [तिरे लिये अपने जीवन का] इस नि 
लिया है । दे सोम ! आओ, मेरे 'अन्तः करत म बेठो 
भरेर जीवन के सोमरख का कुछ आनन्द प्राशन करो । 
` दर्द क्यों न मेरे अंधेरे दिय मे ! | खूरदास } 
अथोत मेरे अंधकारमय हृदय मे वेदना क्यों नद दोती ! 
` चरमात्मदष्टि से. जब इस जगत्‌ को देखते दें, तब यद्व 
समस्त संसार सोन्दय का मन्दिर, आनन्द का आविभोष ` 
और परमसुख का मद्दासागर प्रतीत होता दै। ऊब माया 
को मयोदा पर विजय होजाता हे, काई भी वस्तु विरूप 
कुरूप दिखाई ही नहीं देती। “सारा जग सोना” प्रकृति 
की शक्तियां वास्तव मे इमारे हाथ पेर ओर अन्य इन्द्रियां 
. बनजाती हैं।. 
ज्ञे आत्मा अनन्द और सर्वस्व हे, वैसे दी आत्मखाक्षा- 
' कार का अर्थ अन्तःकरण का यद्द विश्वास है कि अपनी 
आत्माद्दी यद्व समस्त रूपों में भासमान होने खगे | 
यह अखिल विश्व मेरी आत्मा का ही स्वरूप हे इस लिये 
मूर्तिमान्‌ माधुर्य दै। ऐसी अवस्था में मैं किसको दोष दू. ' 
में किसके विद्र देखू ? दे आनम्द ! सब कुछ में दी इं! ३”; 
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१२० स्वामी रामतीर्थ. 


केसे रंग लागो खूब भाग .जागे, हरी गई सब भूख ओर नंग मेरी 
चूडे सांच सरूप के चढे हमको, टूट पडी जब कांच की बंग मेरी। 
तारों संग भाकाश में चमकती हं, बिन डोर अब उडी पतंग मेरो । 
झडी नूर की बरसने लगी जोरा, चन्द सूर हं एक तरग सेरी। 

एराजय आर [वज्ञय क वषय स चर्‌ स अआणत्मक [नयस 
क कैसा मामकता के साथ व्याख्या हः 
ब्रह्म त परादाद्याऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म चेद्‌ । 

( वृहदारणयकोपानषद्‌ अ० २-४ ।६) 


~ 


भावाथः-आत्मा स अतिरिक्ल जो अन्य किली मे ब्राह्मण 


का देखता दे, उलको ब्राह्मण छोड़ देते हं । 


किरी भी मनुष्य के आपने अन्तःकरण के खातवे पद म- 


f° 


कसा भा पदाथ पर ( उसको खत्य समभ कर ) विश्वाक्ष 
करत ही. वह वस्तु अवश्यभव उसे त्याग देगा, या [वश्वास 


घात करेगी । यह तियम शुरुत्वाकषण के नियम को अपेक्षा 


आक कठार 8 । एक कवल वास्तावक खत्य आत्मा ह, 
सारा सब वस्तुश्ा कः सत्प समसन का मायाका नाश 
करके सत्य.को दिखाता हे। |. | 
` क्या आइचये ! कदापि न ज्ञानी घट भीतर छिप सकता है 
सवि संम सब के उपर जीत कर किळा, दीवार चमकता है। 
. गगन मांग से सूरज जैसे मेघों को है! बरसताहें, | 
उनके हदते ही सारे दिन सुख से फिर वह तपता है । 
जब तक मजुष्य के श्रन्तःकरण म किसी प्रकार को 
वासना का किञ्चत्‌ मात्र भी अश होगा, "गशवोऽदइम्‌ 
परमानन्द का [स्थात का अनुभव करना कभा सभाचत नद्दा 
होसकंता किन्तु, i 
' थदा सर्वे प्रसुच्यन्ते कामा थेऽस्य हृदि स्थिताः | 
अथ स्योऽगतो भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते ॥ (कठोपनिषत्‌ अ० २।१४ ) 
छ] ३०!!! ३+!!! 
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